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जिनके चरणो मे बेठकर मेने कुछ सीखा, ओर जो, 
भारतीय भाषाओं के एकमात्र वेजानिक आलोचक, 
विद्याव्यसनी, साइचरित और सरल हृदय है, 
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उन श्रद्धय आचाय क्ेशवपद्रसाव्जी मिश्र, 
[कंतकाय अध्यक्ष हिन्दी विभाग, हिन्द' विश्वविद्यालय | 
की सादर अपित 


# श्रद्धांजलि सडक 
तवि वयि केसव चडडु 'तुहँ, अदूबि तरुण हियडेशओं ० 
तुन्क चित्त धीरिम जलहि, शत्ति' जहि कित्तिफेण शत 
हे आचाचबय केशवप्रसादजी, साधना और अवस्था में आप बृद्ध 

है. फिर भी हृदय से तरुण हैं। आप का चित्त बैयें का समुद्र है पर 

उसमें कीति का फेन नहीं है ॥ १॥ 

गुणहिं न सम्पह य-पसिद्ध 
कित्ति बि केसव ! ००१०० तल लि । ।२॥ 
सुनते हैँ कि लोक में गुणो से सम्पत्ति नहीं, कीति मिलती है, पर 
हे आचायवर्य केशवप्रसादजी ! आप के गुण उस कीर्ति को भी क्यो 

तरज देते हैं ॥ २॥ ," 5 
भासावइ ! पडिहाहि तुहँ, जेहु “नाड गुण तेहु । 
आहिरिडीहु रेंसि तुहूँ, धरहि . असडंलु नेहु ॥ ३॥ 
हे भाषापति ! आप यथानाम तथागुण हैं क्योंकि आप आ।भीरीमाषा 

[ अपभ्रश ] के लिए असाधारण स्नेह रखते है। केशव [ कृष्ण |] भी 

आगभीरीड़ियों [ गोपियो ] के लिए असाधारण स्नेह रखते थे ॥ ३ ॥ 
रइचर ! अप्पहू सभलु न लग्ग 
करणेहि हें सेवह तियम कटिरिनि को मण वग्ग । ।४॥ 
हे रथिवर ! आप की आत्मा सफल है, क्योकि उसको विषय नहीं 

लगते | वह, मन कीं लगाम हाथ में लेकर इन्द्रियो से, त्रिवर्ग [ धर्म 

अर्थ काम ]का सेवन करती है ॥ ४॥... 
अम्दहहं॑ एकईह आस, संमरसि नंद वरिस सय | 

कर सुमरग-पयास, अग्गिउ गशुरुवर सद्ध तड॥ ४॥ 
हमारी एक ही आशा है कि आप सो वर्ष समरस में आनंद करते रहें। 
है गुरुवर | आगे भी आप की भद्धा हमारा मार्ग प्रशस्त करे ॥ ५ ॥ 


#४ हिन्दीविभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी द्वार आयोजत आआचाय जी 
के अभिनंदन समारोह के अवसर पर पठित | 


ब्‌ 


*' 'धरु तझु समु मज्कु ण त॑ गहरु 
शेह , निकारिणु इच्छमिं / '' 
धन तृणवत्‌, है, में उसे ग्रहण नहीं करता मैं तो अकारण स्नेह का 
सूखा हू |, ५ 
आचाय पुष्पदंत 
पत्तिय तोडि म जोइ्या फलहि जि ह॒त्थु स वहि 
जसु कारशि तोडेह्दि तुईं सो सिड एत्यि चढाहि 
हे जोगी पत्ती मत तोड़ और फलों पर भी हाथ मत बढा, जिसके 
लिए वूं. इन्हें तोष़ता है, उसी शिव को यहा चढा दे । 
कासु समाहि करउं को अंचड 
छोपु अछोपु मण्िवि को वंचउ 
हल सह्दि कलह केण सम्माणठ 
जहि जहि जोवड तहिं अप्पाणुउं 
किसकी समाधि करूं | किसे पूजं | छूत अछूत कहकर किसे छोड़ दू । 
भला किससे कलह ठादूं जहां देखता हू वहीं अपने समान आत्मा दिखाई 
देती है। ु 
हुई गोरउ हु सामलउ हुं वि विभिण्णुड वश्णि 
हउ तग़ु अंगउ थूलु हूं एहड जीव सम मस्णि 
मैं गोरा हू, मैं सावला हू, में विभिन्न बर्ण का हूँ । में दुबला हृ, 
मैं मोटा हूँ--हे जीव ऐसा मत मान | 
| मुनि रामसिह 


प्रकाशक के दो शुब्द 


भारत की प्राचीन भाषाओं में अपम्रंश का महत्वपूण स्थान है। 
यह संस्कृत प्राकृत और आधुनिक भाषाश्रों के बीच की कड़ी है। इसका 
बिशाल साहित्य अभी तक श्रप्काशित दशा में पढ़ा हुआ है। हें 
इस बात की प्रसन्नता है कि अ्रध साहित्यिको और शिक्षाजिशारदों का 
इसके अध्ययन, चिन्तन, मनन ओर अनुसंधान को ओर विशेष ध्यान 
गया है | 

सब प्रथम नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० हीरालाल जी 
ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने बढ़े परिश्रम और मनोगोग- 
पूर्वक सावयधम्म दोहा, पाहुड दोहय, नायकुमार चरिठ, जसहर चरिठ 
ओर करकंड चरिठ का अ्रनुपम सम्पादन और प्रकाशन कर इसकी भी 
को बढ़ाया | और भी ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण 
कार्य किया है । उदाहरणार्थ डा० पी० एल. बेच अ्रध्यक्ष संस्कृत 
विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय चनारस ने महापुराण ओर सिद्धदेमशब्दानु- 
शासन का सम्पादन किया है । भ्रीशंकरपाण्डुरंग एम० ए० बम्बई 
ने भविसयत्तकह्ठ का, ओर प्रोफेसर गुणे ने श्रपश्रश काव्यत्नयी का 
सम्पादन किया हैं। साथ ही इस विषय पर कुछ स्वतन्त्र पुस्तक भी 
लिखी गई हैं उदाहरणा4थ--डा०वासुदेव तगारे ने हिस्टोरिकल आमर 
आफ अपकभ्र श, भी जगन्नाथ राय जी शर्मा प्रोफेसर पटना विश्वविधालयने 
अपभ्रशदपण, अचाय वेचरदास जी दोशी ने प्राकृत व्याकरण नामक 
पुस्तकें लिखी हैं। इससे यद्यपि इस भाषा के पठन पाठन की ओर छात्रों 
ओर शिक्षासंस्थाओ्ों का ध्यान-गया है फिर भी अभी इसके प्रचार 
और प्रकाश में लाने की महती आवश्यकता है। 


ध् 
घ 


यही सोचकर साहित्याचार्य, साहित्यरन चि. देवेन्द्रकुमार जी 
एस० ए० ने प्रस्तुत पुस्तक लिखी है । ये हिन्दी, प्राकृत, संस्कृत, 
अपभ्र श और दूसरी लोक भाषाओं के गहरे अभ्यासी हैं। इनकी 
भाषा मेंजी हुई और प्रांजल है। आप तकंणाशील और विचारक हैं) 
प्रस्तुत पुस्तक में उनकी इस योग्यता के पद-पद्‌ पर दशन होते हैं। 
उन्होंने इसमें न केवल अपभ्रश भाषा का व्याकरण निंवद्ध किया है 


अपितु हिन्दी का विकास उसके आधार से कैसे हुआ दे यह भी मली 
भाति दिखाने का उपक्रम किया है| 


यह तो सवविदित ही है कि काशी विश्वविद्यालय के हिन्दीविभाग के 
भूतपूर्व अध्यक्ष आचाय केशवप्रसाद जी मिश्र का पौर्वात्य और पाश्चात्य 
भाषाविजश्ञान का गहरा अध्ययन है| इस समय उनकी जोड़ का इस 
विपय का, हिन्दीम्देश में दूसरा विद्वान्‌ उपलब्ध होना दुलेभ है। 
लि, देतरेन्द्रकूमार जी उनके अन्यतम पद्ट शिष्य हैं, इस लिये प्रस्तुत 
पुस्तक की कीमव और भो अधिक बढ़ जाती है | इसके निर्माण में उनके 
अनुभव से भी पूरा-पूरा लाभ उठाया गया है । 


ऐसी उपयोगी पुस्तक को प्रकाश में लाना लाभप्रद समझ कर ही 
हम शभ्रीगणेशग्रसाद वर्यां जैन ग्रन्थमाला की ओर से इसे प्रकाशित 


कर रहे 'हैं। इमारा विश्वास है कि विद्वत्समाज ओर शिक्षासंस्थाओं 
में इसका समुचित आदर शेगा | 


वीरशासन जयन्ती | ' ॥ लहर 
श्रावण कृप्णा प्रतिपदा 
वीर म० २४७६ गणेशगत्रसाद वर्णी 


] जैनग्रन्थमाला . बनारस , 


+ 


ऋ्ी 


सिदेद्तो 


हिन्दी प्रदेश में अपभ्रश भाषा और साहित्य का अध्ययन श्रभी 
नगण्य ही है। हिन्दी के इतिहास लेखकों ने अपभ्र श युग का, गम्भीर तो 
दूर, उथला भी विचार नहीं किया । उनकी इस उपेक्षा से हिन्दी भाषा 
आर साहित्य के त्रशानिक अध्ययन में चिंतनीय शअ्रांतियां हुई हैं, इधर 
अपभ्र श साहित्य का जो प्रकाशन हुआ है उसमें अपभ्रश भाषा के 
व्याकरण झर विकास की विस्तृत चर्चा है, पर अपभ्र श साहित्य के शरीर 
आर आत्मा को परखने की चेष्टा किसी ने नहीं की । अब यह बात निर्विवाद 
रूप से मान ली गई है कि अ्रपश्न श्‌ भाषा हिन्दी की साक्षात्‌ जननी हे, 
संस्कृत तो परम्परा से उसकी जननी है, अपभ्रश साहित्य की विविध 
शैलियों ओर विचारों का भी हिन्दीसाहित्य से सीधा संबंध है, यही बात, 
अन्य आधुनिक आय भाषाओं के विषय में भी सत्य है। प्रस्तुत 
पुस्तक, मूलतः तीन भागों में विभाजित है, पहले भाग में अपश्र श के 
ऐतिहासिक विकास और उससे सम्बद्ध श्रन्य विषयों की चर्चा है दूसरे 
में उसके व्याकरण का विवेचन है, और तीसरे में अपभ्रश काव्य का 
कालक्रम से चयन कर दिया गया है, पाठकों की सुविधा के लिए 
परिशिष्ट में उद्धुत अंशों का हि नदी अनुवाद भी दे दिया है | इसके अति- 
रिक्त, अपभ्र श और हिन्दी की भी कुछ चलती तुलना है | 

प्रस्तुत पुस्तक के निर्माण में मैंने जिन कृतिकारों की पुस्तकों से 
सहायता ली है उनके प्रति में हृदय से कतशञ हूँ । स्थानाभाव से उनका 
यहां उल्लेख नहों हो सका है| भरी वर्णौग्रंथमाला के मंत्री, आचाय फूलचंद 
जी सिद्धान्तशाजी का श्रद्धा के साथ आभार मानता हूं कि आपने 
उक्त ग्रंथमाला से इस पुस्तक को प्रकाशित करने को उदार स्वीकृति 


हि ? सै, 
रा ब्‌ 
दी, इतना ही नहीं आपने कई: प्संगों का अथ लगाने में अपना 
मूल्यवान्‌ समय भी दिया, आपके इस सौजन्य से मैं केवल आभार मानकर 
नहीं उबर सकता । भ्रदय आचाय विश्वनाथप्रसाद जी ने वायव्यस्त 
रहते हुए भी यथाशीघ्र प्राकृथन लिखने.की कपा-को और श्रदय डाक्टर 
हजारीप्रसाद जी हिवेदो अध्यक्ष हिन्दी विभाग तथा डाक्टर जगन्नाथप्रसाद 
जी शर्मा प्राध्यापक काशी विश्वविद्यालय ने अपनी बहुमूल्य और उदार 
सम्मति देकर मेरा जो उत्साह बढाया है उसके, लिए, उन्हें मैं क्या कहें, 
वे मेरे गुरुनन ही हैं।- उनके आशीर्वाद, का, तो मैं अधिकारी. ही हूँ । 
श्रीमान्‌ प्रो० दलसुख जी मालवणिया का, भी में श्रत्यन्त कृतश हूं, आपने 
न केवल पागश्चवनायविद्याभ्रम की लाइब्रेरी का मुझे ययेष्ट उपयोग करने दिया 
प्रत्युत बहुमूल्य पुस्तक, तत्काल मंगवा दीं, , भाई -शुलाबचंद-जी चौधरी 
एम, ८ व्याकरयाचाय, रिसच स्कालर और प० श्रयृतलाल जी दशनाचाय 
ने इस काम में मेरी जो सहायता की है, ,उसके लिए मैं उनका आभारी 
हूं। ललित प्रंस के व्यवस्थापक - भी एन, जी, ललित का. भी आभार 
मानना प्रसंगप्राप्त है क्‍योंकि उन्होंने सब _काम समय पर पूरा किया । 
शीप्रता और अनुभवहीनता के कारण जो भूलें रह गई. हैं, उनके लिए 
मैं क्षमाप्र्थी हैँ । अत मे श्रद्धय आचाय जग़न्नाथप्रसाद. जी के शब्दों की 
छाया में मुझे विश्वास दे कि यह लघु अकाश अपभ्र'श भाषा और काव्य 
के दुरूहपथ को आलोकित करने में सम होगा.] ., 


देवेन्द्रकमार 


पा 


आक्रथन 

अपभ्रंश? का पहले तो पर्यात वाह्मय ही नहीं मिलता था, इधर 
कुछ वाक्य, विशेषतया जैन-पुस्तक-भांडारों से, प्रात्त हुआ है। भाषा 
और साहित्य दोनों दृष्टियों से प्राप्त सामग्री का अनुशीलन आवश्यक 
है तथा अन्य नूतन सामग्री की उपलब्धि में प्रयल्शील होने को 
अपेक्षा है। जैन-ग्रथ-भांडागारो से प्राप्त सामग्री ओर अंथो की नामावली 
तथा उससे अवतरित अंशो के देखने से यह स्पष्ट होने लगा है कि 
प्राकृत बेयाकरणों की शौरसेनी, पेशाची, अधेमागधी आदि प्राकृतों 
से हिंदी की उपभाषाओं प्रज; खड़ी और अवधी तक आने मे. बीच 
की कड़ी, इस अपभ्रंश के देश-संवद्ध विविध स्वरूपी मे. मिल जाती है। 
त्रज, खड़ी ओर अवधी मे जो स्थूल स्वरूप़-मेद दिखाई देता है वह 
संस्कृत 'घोटक! के तक्लव रूपों से बहुत स्पष्ट द--घोड़ो ( श्रज ), थोड़ा 
( खड़ी ) और घोड़ ( अवधी )। अधमागधी प्राकृत से अधमागधी 
अपभ्रंश ओर फिर अधमागधी देशी भाषा या अवधी का विकास 
हुआ । जैन अपम्रंश अधमायधी-अपम्रंश के रूप में अधिक मिलता 
है| जैनों ने अपनी आदिभाषा अधमागधी! ही मानी है। जैन अंथो 
में से अधिक के नाम 'रास? शब्द अंत में जोड़कर बनाए गए है । इसका 
अथ काव्य! लिया गया है: जैसे नेमिनाथ-रास आदि | इसका तत्सम 
शब्द आकार में ठीक 'वोव्क” को मात है--रासक | पूर्वोक्त क्रम 


जय अं] 


से इसके -भी तीन रूप होते है --रासो ( श्रज ), रासा ( खढी ) और 
रास (अबधी ) । हिंदी के 'रासो? शब्द को इक्षी रासक से 
व्युपत्न समझना चाहिए---रसायय, २६स्य, राजसूय, राजयश आदि 
से नही । इसका विस्तृत +विचन मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ 
उसका संग्रह-संकलन अनावश्यक है। “रासो-रासा! पश्चिमी क्षेत्र के 
है ओर “रास? पूर्वी क्षेत्र का। तीनो को स्थूल रूप में देशों के नाम 
से कहे तो त्रज या शूरसेन, पंचनद ओर कोसल या अब से संबद्ध 
करना होगा। 'ज' या शोरसेनी वा पश्चिमी अपब्रश के कई 
नाम है | “नागर! तो उसका नाम है ही, एक नाम 'पिंगल” मी 
है। राजस्थानी या डिंयल से पिंगल की भिन्नता राजस्थान भें क्‍या, 
हिंदी-साहित्व के इतिहासों तक में अख़िद्ध है। पिगल अजभाषा 
या सबसामान्य काब्यभाषा मानी जाती है और डिंगल म्रातरीय भाषा या्‌ 
यथा मातृभाषा । (पिंगल” को रचना में वर्ण के कवियों ने प्र।चीन काल से 
नियम बना रखा हे कि प्रत्येक पद्म में 'वेण-सगाई” नामक अलकार-योजना 
अनिवाय रूप से होनी चादिए। यदि डिंगल की रचना में 'बेश-सगाई? 
प्रत्येक पद्य में न मिले तो समझ लेना चाहिए कि पाठ ठीक नहीं | 
'वेण-सगाई? क्या है? इसे राजत्थान के प्रसिद्ध काव्यमर्मज्ञ स्वयाय 
अजुनदास जी केडिया के शब्से में लीजिए---“राजपूताने के बारहठ 
कवियों में पिगल की भाति 'डिंगल” छुद-शातह्न का भी प्रचार है । पथ 
के प्रयेक चरण का प्रथम शब्द जिस अचछर के आदि का हो, उर्स 
अक्षर के आदि का फम से कम एक और शब्द उसी चर्स में रखने 
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का नियम इससे अनिवार्य है। इससे अनेग्रास [सब चमस्की 
इसका नाम “वेण-सगाई? प्रसिद्ध है।” 3 

वहीं से एक उदाहरण लीजिए-.- 

आधे वस्तु अनेक, हद नाणो गाँठे हुवे । 
अकल न आबे एक, कोड रुपैये (किसनिया? | 

बारहठ कवियों को यह वे ण-सगाई इतनी प्रिय थी कि परवर्तों काल में 
ऋुछ ने अपनी पिगल की रचना से भी बहुधघा इस नियम के पालन का 
प्रयास किया है । सूयमन्न जी ने प्रायः ऐसा किया है । अस्त, जहाँ अनिवाय 
रूप से बेश-सगाई मिले वह डिगल की रचना होगी | ऐसा हो सकता है कि 
कोई रचना “वेण-सगाई” से पूणतया अलंकृत हो फिर भी वह डिगल को 
रचना न हो, पिंगल की रचना हो | पर जिसमें इसका अनिवाय पालन न 
हो, कम से कम वह रचना “डिंगल” की तो न होगी । पर इधर जनपद- 
भाषा का आशेलन प्रबल होने से ओर अभेद से भेद की आर जाने से 
“अलगोके? को दूषित प्रद्ृत्ति जगी । परिणाम यह हुश्रा कि राजस्थान के 
विद्वान तक 'रासो-अंथो ? को डिंगल की रचना मानने ओर कहने लगे, 
यद्यपि इनमें डिगल की उक्त अनिवाय अलंकार-योजना का विधान 
नहीं है। 

जैसा ऊपर क़ह्ा जा चुका हे--पिंगल? स्वसामान्य काव्यसाषा 
का नाम था, अपनी मातृभाषा का नाम डिंगल? बारहठों ने रखा। यहाँ 
('डिगल” नाम की व्युत्पत्ति में फेसना अप्रासंगिक है। केवल 'पिगल? पर 
ही विचार करना ठीक होगा | छुंद-शाल के आदि आचार्य 'पिंगल” नाम के 


| 
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ऋषि माने जाते है| 'प्रोकृत पेंगलम! में उनके छुट्टों का सोदाहरण विस्तृत 
विवेचन है। इसी से छुंद-शासत्र का नाम देशी भाषा मे “पिंगल” पड़ गया । 
छुंद-शास्त्र कठिन है, उसमें बढ़ा विस्तार--अस्तार, मेरु-मकंटी, नष्ट-उद्दिष् 
का बखेदा होता है | अतः जो किसी काय के करने में बखेड़ा, विस्तार, उल- 
राव आदि उत्पन्न करने लगता है उसके लिए हिंदी का मुहावरा “पिंगल 
पढ़ना? काम में लाया जाता है । ये 'पिंगल? शेषनाग के अवतार माने जाते 
है अतः पिंगल”? भाषा का दूसरा नाम “नांग भाषा है, जिसकी चर्चा 
'मिखारीदास ने अपने “काव्यनिर्ंय! में की है। नाग भाषा? का संबंध 
नाग जातिःसे है या नहीं इसका विस्तृत विवेचन पूरे प्रबंध का मैदान 


चाहता है | अतः उसे भविष्य के लिए, छोड़ देना पढ़ता हे | 
ये सब्र नाम अर्थात्‌ नागर, पिगल, नाग अपभ्रश भाषा के 


पर्यायववाची हैं । “नागरः से हिंदी भाषा का नाम नांगरी” पढा | साथ 
ही यह भी स्मरण रखना चांहिए कि ये पश्चिमी अपभ्रश के नाम हैं। 
गए शब्द को नागर! ( गुजरात ) जाति से जोड़ा जाय या उसका 
अर्थ परिष्कृत या संस्कृत किया जाय, यह प्रथक्‌ समस्या है। “नागर? 
जाति से जोड़ने पर भी उसकी एक विशेषता की ओर ध्यान देना 
आवश्यक है | वह यह कि इसमें. परिष्कार ओर साथ ही ससकृृत का मेल 
अधिक है। प्राकृत वेयाकरणो ने शौरसेनी प्राकृत के लिए: “प्रकृतिः 
सकृतम? का जो उल्लेख किया है उसका चाहे लोग जो अर्थ लगाएँ यह 
तो स्पठ ही है कि साहित्याूूद होने पर शौरसेनी प्राकृत संस्कृत शब्दों. 
का आकलन अधिक करती रही दे यत्ती विशेषता शौरसेनी अपश्रश या 


हो 
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नागर अपभ्रश की है | इसके विपरीत अधमागधी प्राइत'और अल 
मागघी अपमभ्र श॒ भें प्राकत--जन-प्रचलित--शब्दोी की, ठेठ शब्दो की 
प्रवृत्ति अधिक थी । यह परंपरा पूर्णतया सुरक्षित हे | जैनो के अधमागधी 
अपभ्र श या अवधी भाषा में ठेठ का अहण अधिक है। जायसी आदि 
हिंदी कवियों ने अवधी का जो रूप रखा है उसका कारण केवल यही 
नहीं कि उन्हों ने जनता की भाषा ज्यों की त्यो ले ली, प्रत्युत यह भी है 
कि उसकी प्रकृति प्राकृत या जन-प्रचलित या तद्धव या ठेठ शब्दों की 
ही है। तुलसीदासजी ने संस्कृत का, शोरसेनी या त्रज का मेल करके 
उसे सर्वसामान्य त्रजमाषा की प्रतिदंद्विता से खड़ा किया | फल यह हुआ। 
कि आगे की भाष्रा त्रज ओर अवधी से मिलकर एक मिली-छुली भाषा 
हो गई जिस खिचड़ी भाषा का व्यवहार हिंदी के रीतिकाल या श्ंगारकाल 
के अधिकतर कवियों ने किया । 


पश्चिमी अपभ्रश तो नागर हो गया, पर पूर्वों अपश्रश आम्य ही 
अना रहा, उसकी अ्रइ्त्ति ही वेसी थी । विद्यापति ठाकुर ने कीतिलता में 
जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है उसमें पश्चिमी प्रत्र॒त्ति आई 
तो है पर पू्वों अर्थात्‌ ठेठ प्रद्त्ति बराबर मिलती है | अपश्रंश का 
चारछाय अधिक सामने आने पर इसका विस्तृत विवेचन करने का अवसर 
अधिकाधिक मिलता जाएगा | 


अपभ्र श का पूरा रुूमय दो भागों मे विभाजित किया जा सकता हैं । 
एः रे क् श्‌ | का 
उसका एक तो पूवंकालिक रूप है और दूसरा उत्तरकालिक | पूर्वकालिक 


[ ६ ] 


'  अपभ्र श में स्ंसामान्य प्रबृत्ियों ही अधिक दिखाई देती है, पर उत्तर- 


कालिक अपभ्रश में प्रातीय रूपो का अधिकाधिक अहण होने लगा । 
अर्थात्‌ प्रातीय प्रद्नत्ति फुट होने पर वह देशी भाषाओं के अधिक निकट 
आग गया । विद्यापति ने अपनी 'कीर्विलता? में जिस भाषा का व्यवहार किया 
है वह ग्रातीय या पूर्वी रूप लिए हुए है। कुछ विद्वान्‌ अपभश्र श , के 
इस उत्तरकालिक रूप को अवहदः कहने के पक्ष में है अर्थात्‌ उनके 
मत से अपश्रश और देशी भाषा के बीच एक सोपान “अवहडडः का 
है । इसमे सदेह नही कि देशी भाषाओं का उदय होने के पूव 
अपअ श का ऐसा रूप अवश्य आया होगा जो उनके निकठ था, अतः 
पुराने या पूकालिक अपभ्रश को अपभ्रश और उत्तरकालिक को 
“अवहबः कहा जाय तो कोई हानि नहीं । पूवकालिक अपश्र श के लिए 
यह नाम कही प्रयुक्त मिला भी नहीं है पर उत्तरकालिक अपभ्र श के 
लिए यह नाम आया है। 'प्राकृतपेंगलम! की टीका में इस नाम का 
व्यवहार बार-बार हुआ है। यह “अवह्नः (तत्सम अपभ्रष्ट?) देशी भाषा 
के निकट है या यो कहिए! कि देशी भाषा की मिलावट से साहित्यारूढ 
पारपरिक अप श्र श ही अवहद! है। विद्यापति ने अवहृद्! को मीठी 
देशी | भाषा के निकट लाने का प्रयास किया है। उन्होने जो यह 
लिखा दे कि । * 


सकह वानी बहुआ न भावद , 
पाउञ_्र रस को भम्म न जानइ | 
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देसिल वश्चनना सब्र जन मिद्ठा , 
ते तैसन जंपजो अवहद्य । 

इसमें 'तैसन” शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। दिसिल बश्रनाः 
ओर अवहद्दा! को एक ही मानने के लिए. 'तैसनः का अर्थ वही! 
किया जाता है, पर 'तैसन! का प्रचलित और स्पष्ट अर्थ वसा ही? है । 
साहित्यार्द अपभ्रश देशी भाषा से दूर हो गया था, विद्यापति ने 
उसे देशी भाषा के मीठेपन से युक्त किया | खरा अपभ्रश तो पश्चिमी 
या नागर था, पर इन्होंने उसमें देशी वचन की मिठाई, जनता की 
नोली या ठेठ रूप मिलाकर उसे दूसरा रूप देकर सामने रखा। यह इस 
लिए भी विचारणीय है कि उनके समय में अपभ्रश या अवहद् बोल- 
चाल मे नहीं था। वोल-चाल को भाषा मे तो उन्हो ने प्थक्‌ ही रचना 
की है | उनके गीतो और कीर्तिलता की भाषा में स्पष्ट अतर हे--भारी 
अंतर है। एक पारंपरिक साहित्यिक भाषा है जिसमे साहित्य लिखने 
का बहुत दिनो से प्रचलन था। दूसरी जनभाषा है, जिसमें जनता के 
ऋ्रेलू गीत तो रहे होगे पर साहित्य नहीं था। विद्यापति ने देशी भाषा 
मे साहित्य का प्रवेश कर दिया | जनता के घरेलू सुख-दुख की बातों 
ओ स्थान पर देशी भाषा मे साहित्य के देवता राधाकृष्ण को स्थापित 
कर दिया और उत्तर हिंदी-साहित्य के लिए बहुत बढ़ा मार्ग खोल 

गए। “ 

प्रस्तुत पुस्तक में अपभ्रश-अवहह-संचंधी ऐतिहासिक विवरण 

ओर उसका व्याकरण, कोश आदि सभी संज्षेप में संण्हीत है। जैन होने 


[ 5 |] 
के कारण लेखक को. जैन अपभ्रश के अनेक श्रथों के आलोडन-मनन- 
चिंतन का अवसर सहज ग्राप्त रहा हे। इसी से उसने प्रामाणिक 
आर व्यवस्थित विचार रखे है | पुस्तक अच्छी है और जिशासुओं को 
अपभ्रश समझने मे पर्याध सहायता करेगी ऐसा विश्वास है | 


वाणी-वितान विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
ब्रह्मनाल, काशी | 


2 ( प्राध्यापक काशो विश्वविद्यालय ) 
गुरु पूणमा, २००७ 
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आयेभाषा की परम्परा 


आर्यों के मूल नित्रास के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत सतभेद्‌ 
है | आये चाहे बाहर से आए हों और चाहें यहीं के निवासी रहे 
हों, उनकी सभ्यता का प्रथम प्रसार उत्तर पच्छिम प्रदेश में ही हुआ 
वही से वे विविध भारतोय जनपढदों में फैले। आय सभ्यता के 
शैशवकाल में समूचे भारत में दो संस्क्रतियां फेली हुईं थी, उत्तर 
पच्छिम ओर पच्चछिम प्रदेश में द्विड लोग थे जिनकी सभ्यता नाग- 
रिक सभ्यता थी, मध्यदेश ओर पूर्वी भारत मे आग्नेय लोग थे--- 
इनकी संस्क्ृति श्राम्य या जनपद संस्कृति थी। आयो का प्रथम 
निवास उदीच्य से था, वे अनेक दलों में विभाजित थे ओर उनकी 
अपनी भाषा थी जिसमें वे प्राथना और गीत रचत्ते, ऋग्वेद इसी 
भाषा में है, इसे भारतीय आयभाषा का सबसे प्राचीनतम रूप 
कहा जा सकता है। शआर्यों के प्रथथ उपनिवेश के बाद--पंजाब 
से परसिया तक भापागत एकता अवश्य रही होगी। आरम्भ में 
र और ल के आधार पर प्राचीन आयंसापा से कई विभापाएं 
बनी । पच्छिमी भाषाओं में जल नहीं था, (२! था, ओर पूर्वी भाषाओं 
में ज्् ही फा उपयोग हाता था; चाद में यह प्रचृत्ति उत्तर प्रदेश 
के पूर्वी जिलों तक आई | आर्यों के ट्वितीय उत्थान काल से यद्द पूर्वी 
प्राकृत कलाई । वैदिक झआार्यों के अतिरिक्त. अनाय हाथो ने भी कुछ 
इहचाओं का निर्मोश किया, अभी तक सारा साहित्य कंटठस्थ ही 


( २ ) 


ए ० 
किया जाता था, महाभारत युद्ध के पूष वेदृव्यास ने उसका 
विभाजन किया, डाक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार १००० 
वर्ष ईसा पूच वेद पूणता को पहुँच गए । 


आया की भाषा बदल रही थी, निरन्तर प्रगति, अनायाँ द्वारा 
आपयेभाषा का अभ्यास, आये अनाय॑ मिश्रण और बोलचाल की 
भाषा का स्वाभाविक विकास, इस परिवतन के मुख्य कारण थे ! 
भगवान्‌ महावीर ओर बुद्ध के समय आंर्यों का विस्तार विदेह 
तक हो चुका था, १००० से ६०० वर्ष ईसा पूष का यह समय, 
त्राह्ण रचनाकाल कहा जाता है, इसमें आये भाषा से 
अनेक परिचतन हुए। वैदिक भाषा लिखितसाहित्य का माध्यस 
वन जाने से रूद हो रही थी, ओर बोलचाल' की भाषा के इस 
समय तीन रूप थे (१) उदीच्य (४००६०७८७६८००) (२) मध्यदेशी 
( व [270 ) (३) ओर प्राच्य ( 8४27 ) इस प्रकार 
अफगानिस्तान से बंगाल तक आयभाषा का अचार क्षेत्र समझना 
चाहिए, उदीच्य भाषा के स्वरूप का श्रतिनिधित्त आधुनिक उत्तर 
पच्छिस सीमांव और उत्तरी पंजाब को भाषाएं करती है! कौशी- 
तिको त्राह्मण में अंकित है कि लोग उदीच्यों के पास भाषा सीखने 
जाते थे, आच्य ( पूच ) में ब्रात्यों की अपनी भाषा थी, आर्यों के 
संयुक्त वण और अन्य ध्वनियां उनके लिए क्लिष्ट जान पड़ती थीं, 
मध्यदेश की भाषा इन दोनों के बीच में थी, भाष्य में एक त्राह्मण 
कहानी का उल्लेख है कि किस प्रकार असुर लोग अरयः का अलय: 
उच्चारण करके पराजित हुए [ तेड्सुरा हेलयः हेलय इति कुबेन्तः 
परावभूवुः ] भाच्य शआ्आक्ृत में व्यक्षन लोप, र कोल ओर र के 
परवर्ती दन्त्य को मूधन्य करने की प्रवृत्ति थी जैसे [कत -- कट, अर्थ 
>अठ]। आरयों के प्रभाव के कारण अनाये भसापाएं आयभापा 


पर 


( ३ 9) 


के आसपास केन्द्रित होने लगीं, सहाबीर और बुद्ध के समय 
उदीच्य की भाषा वेदिक साहित्यिक भाषा के अतिनिकट थी जब 
की प्राच्य को भाषा से काफी अन्तर पड़ गया था, छन्द्स भाषा 
( चेदिक भाषा ) का अध्ययन ब्राह्मणों द्वारा साहित्यिकभाषा के 
रूप में जारी था। प्राच्य ओर उदीच्य के मेल से मध्यदेशीय 
भाषा का उदय हुआ, जो ऋचाओं की व्याख्या के लिए स्वीकृत 
गद्य की भाषा थी, प्राच्य भाषा-भाषी के लिए छुन्द्स ओर 
त्राह्ययगद्य की भापा कठिन जान पड़ती थी, ओर इसी प्रकार 
उदीच्य लोग प्राच्य को भाषा को क्लिष्ट समझते थे, इस असुविधा 
को दूर करने के लिए--भगवान बुद्ध के दो शिष्यों नें उनके उप- 
देशो का अनुवाद बेदिक भापा में करने की अनुमति सांगी पर 
उन्होने उनको स्वीकृति नहों दी, महावीर ओर बुद्ध ने वोल चाल 
की भाषा में ही अपने उपदेश किए। इससे बोलचाल की 
भाषाओं की खूब उन्नति हुई, और थे भी साहित्य प्रणयन के लिए 
स्वीकृत हुईं, एक प्रकार से छंद्स ओर संस्कृत के विरुद्ध आन्दोलन 
चल पड़ा क्योंकि वे वेदिक भाषा पर अवलम्बित थीं, इस प्रकार 
विचारसंघष ने,भापा संघय को जन्म दिया, दसरे उपनिपद भो 
उच्च ओर शिक्षित बग के लोगों के लिए थीं । ब्राह्मणों की भाषा पर 
वाह्य प्रभाव बड़ी तेजी से पड़ रहा था, ठीक इसी समय पाणिनि 
नाम के वैयाकरण शल्लातुर में से उत्पन्न हुए, इस प्रदेशमें छंदस 
भाषा की एक विभापा प्रचलित थी ब्राह्मण गद्य को भाषा का मुख्य 
केन्द्र गंगा जमना का ाव और दक्खिन पूर्वी पंजाब था यही वह 
सध्य देश था जिसकी भाषा विकृृत नहीं हुई थी, इस प्रकार वेढों की 
राजभाषा ओर ब्राह्मण ग्य के आधार पर तत्कालीन विभापाओं का 
बिचार करके पाणिनि ने संशोधित साहित्यिक भाषा गढ़ी, यह 
पांचवीं ई०पू० की वात है,पाणशिनि ने केवल उसका रूप ही स्थिर किया, 


( (४) 


उनके दो सो वर्ष पूब इसका उद्गम हो चुका था । यह भाषा विश्व 
सभ्यता और संस्क्रत की बहुत बड़ी भाषा सिद्ध हुई, आरंभ से 
जैन और बोद्धों ने इसका विरोध किया, पर वाद से 
उन्होने भी इसे अपना लिया, आय -लोग इसे उच्तर- 
पच्छिम में अफगानिस्तान मध्य एशिया तिब्बत, ओर ,चीन, चहाँ 
से कोरिया और जापान तक, तथा दक्खिन से लंका बममो और 
हिन्द चीन लेगए। संस्क्रत बस्तुतः किसी प्रदेश की भाषा नहीं थी 
केवल ई०पू० सदियों मे पंजाब और मध्यदेश की विभाषाओं ने उसे 
नामरूप दिया था, फिर भी यह पू्०ण जीवित भाषा रही, सरक्षत 
समन्वय की भाषा थी उसके माध्यम से अनाय आख्यान कथाएं ओर 
तत्त्वज्ञान को आयरंग मे रग दिया गया | समन्वय को आकाजक्षा अना 
यों की बहु भाषिता और आर्यों की राजनेतिक प्रवल्ता ओर ' दोनो 
की उंची बोद्धिक उड़ानो ने उसे उत्तरापथ को भाषा बना दिया। 
आय संभ्यता का दक्खिन मे प्रवेश अगस्त्य ऋषि ने कराया । संस्क्रत 
ने एक प्रकार से सध्यम मार्ग ग्रहण किया, प्राचीन रूपो की सुरत्ा 
ओर मध्य आय भ,षाओ के शब्दों और रूपो को लेकर वह आगे 
बढ़ी, तीन हजार वर्षों तफ यह सभ्य संसार के आदान प्रदान और 
उच्च तत््वचितन का माध्यम वनो रही, एक समय था जेब वैदिक बोद्ध 
ओर जैन तत्त्व चिंचन का एकमात्र माध्यम संस्कृत थी । ध्वनि ओर 
शब्दरूपो का उसने बड़ा ध्यान रखा, व्यवहार मे पुराने वेदिक शब्द 
छोड़ दिए गए, पाशिनि ने अपने अप्टाध्यायी से संस्क्रत के अतिरिक्त 
अनेक विभाषाओ का उल्लेख किया* है, प्राचां से उनका अभिश्राय 

पूर्व और उदीच्यां से उत्तर था। उन्होने सामान्यभापा के नियम 
लिखकर विशेष ,भाषाओं के भो नियमो का जगह-जगह उल्लेख 





# “जराया जरसन्यतरस्याम?? ( भाषाया ) | -“भाषाया सदवसुभवाः?? 


( ४ ) 
किया है, संस्कृत शब्द का प्रयोग उन्होंने' पकाने के अथ में 
किया है, भाषा के अथ सें इस शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं 
किया, छंद्स से उनका अभिप्राय वेदिक भाषा से था, अपनी 
भाषा को उन्होंने भाषा कहा है, पाणिनि द्वारा भाषा का आदश 
स्थापित कर देने पर भी उसका स्वरूप स्थिर नहीं रह सका ओर 
'स्व्यं पाशिनि जैसे संसार के सवश्रेष्ठ बैयाकरण भी भाषा का स्घरूप 
नही बॉध सके उन्हें भी 'प्रृषेंद्रादिषु यथोपदिष्टमः कहकर 
आकृति-गण का सहारा ल्लेना पड़ा। ध्यान से देखने पर यह 
स्पष्ट हो' जायगा कि त्राह्मण-गद्य में मुहावरों ओर क्रिया की 
बहुलता थी | आगे ऋदनन्‍त रूपों का प्रयोग होने लगा, इसके 
अतिरिक्त भाषा-लेखक जब संरछत मे लिखते तो भाषापन भी 
उसमें पहुँचा देते, जेन- संस्कृत के अध्ययन से इसपर काफी 
प्रकाश पड़ता है, यह तो हुई प्राचीन आये भाषा को चर्चो 
जिसमें कि वेदिक और लौकिक संस्कृत की गणना की जाती है। 


मध्य आयमभाषा सें पाली प्राकृत और अपभ्रंश की गणना 
होती है, इसके तीन भाग किए जा सकते है, आदि--मध्यकाल 
में पाली ओर अशोक की प्राकृत, मध्य में जैन प्राकृत महाराष्ट्री 
आर साहित्यिक प्राकृतें और अंतिसकाल में अपश्रंश । बुद्ध 
के कुछ समय पूव सध्य आय भाष। को स्थिति स्थापित हो चुकी 
थी, उदीच्य की भाषा से इनमें सबसे पहले ध्वनिसम्बन्धी भेद 
ही लक्षित होता है र को ल भूधन्यमाव और सावण्यंभाव 
( &88777209 ) की प्रचृत्ति इसी भेद को सूृ,/चत करती ड्टै 
उत्तर-पच्छिस ओर मध्यदेश मे वैदिक ध्वनि समूह सुरक्षित था 
पर रूप-विचार ( १/०७३०700४29 ) को दृष्टि से, वे भी परिवर्तित 
हो रही थीं । 'क्तमस्ति? जैसे कऋदनत प्रयोग इसी परिवर्तन को 


( #$ ) 
सूचित करते है। ध्वनि के सम्बन्ध मे उदीच्य की भाषाएँ सदेव 
कट्टर रही है, और यह बात उनके विषय में आज भी सत्य है, 
पुर्वे मे ध्वनिविकार शीघ्र हुआ, पर लहंदा ओर पंजाबी में 
संयुक्त व्यज्ञन, उनके पूर्व हस्व का दीघ उच्चारण और अनुना- 
सिकत्व असी भी सध्य आयभाषाकाल का है। मध्यकालीन 
प्राकृतों मे स्वरीभवन ओर आक्षरिक सम्पत्ति अधिक बढ़ी, 
वलात्मक स्वरसंचार का प्रश्न इसी से सम्बन्ध रखता है | डाक्टर 
चटर्जी की कल्पना है कि अघोष वर्णों का सघोष (क>-ग ) फिर 
संघोप का संघर्षी ( ग- गा ) और तब लोप हुआ। मध्य आयसापा 
काल मे इस आधार पर श्राकृतो के आदि मध्य और अंत ये 
तीन भेद किए जा सकते हे | :5[77।27: का उच्चारण दो सदी 
ई० पू० से दो सदी ई० पश्चात्‌ रहा, ब्राह्मीवर्शमाला होने से 
लिखने मे यह भेद व्यक्त नहों हुआ, साहित्यिक शोरसेनीप्राकृत 
ओर मागधी मे मध्यय कख त और थ के स्थान मेगघ द्‌ 
ओर ध करने की प्रवृत्ति थी, पर महाराष्ट्री प्राकृत में सध्यग 
व्यज्ननो का लोप होने लगा, यह शोरसेनी का ही उत्तर वर्ती विकास 
है। महाराष्ट्रद्ेश की भाषा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। 
डाक्टर घोप के अनुसार मद्दाराष्ट्रीत्रकृतत, शौरसेनीग्राकृत का 
दक्खिनी विकसित रूप है। इसी प्रकार पाली वस्तुतः मध्यदेश 
की भाषा थी इसे सिहली और मागधी भी कहते हैं, पाली मे 
कई बोलियो के उदाहरण हैं, यह उज्जैन से लेकर शूरसेन प्रदेश 
की भापा थी, र के अस्तित्व से वह पछाही सिद्ध होती है 
न कि पूर्वी। अशोक के समय अशोकीग्राकृत राज्यभाषा 
वनी, पर थोड़े समय वाद ही, उसका स्थान शोरसेनी प्राकृत ने 


ले लिया, महाराष्ट्री प्राकृत से इसका शैल्ीगत भेद है, कविता 
की भाषा सदैव यही प्राकृत रही । 
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भगवान्‌ महचीर ने अपने उपदेश अघमागधी में किए, यह 
पूर्वी उत्तरप्रदेश और विहार को तत्कालीन लोक भाषा थी, बुद्ध 
ओर महावीर की प्ररणा से वह साहित्य का साध्यम बनी, 
'अशोकीग्राकृत के नाम से यही राजभाषा भी बनी, बुद्ध के 
प्रवचनों का संकलन पहले गाथा में ओर बांद में पाली में हुआ 
जो मध्य देश की थी, बोड़ों के थेरीबादस्कूंल के समय यही 
मुख्य भाषा थी। जैनों के अंगप्नंथों में अधमागधी का जो 
रूप है वह बादकी भाषा-स्थिति को सूचित करता है । खारवेल 
के शिलालेखों की भाषा में पाली और अधमाणधी के उत्तर- 
वर्ती विकास का मिलता-जुलता रूप है। यह कहा जा चुका है 
कि अशोक के समय मध्यदेशीय भाषाओं को स्थान नहीं दिया 
गया, पर, उसके बाद शीघ्र ही शोरसेनी प्राकृत ने अपना सिक्का 
जमा लिया इसका मूल केन्द्र ब्रजमंडल था, संस्कृत नाटकों में 
संस्कृत के बाद इसीका नम्बर आ।ता है, महाराष्ट्री इसीके बाद का 
विकास है, एक तरह से उसे अपभ्रंश और शौरसेनी ग्राकृत के 
बीच की कड़ी समझना चाहिए । मध्यदेश भारत का हृदय है, 
अपभ्रश का प्रथम परिचय ३ सदी ई० से मिलने लगता है, 
पर वह साहित्यारूढ़ ६ वी सदो में हो सकी | १९ वी तक उसका 
समृद्धि-युग रहा, इस काल में भारतीय'काव्य तीन धाराओं में 
प्रवाहित था । संस्कृत प्राकत और अपेभश्रंश'| पर इस काल में 
अपभ्रंश अधिक व्यापक ओर जीवित भाषा थी। संस्कृत और 
प्राकृतो की अपेज्ञा लोकजीवन का उसमें अधिक मिश्रण था, 
इसलिए तत्कालीन सामाजिकजीवन को सममने के लिए 
अपभ्रेश साहित्य का आलोड़न अत्यन्त आवश्यक है। अपभ्रंश 
के बाद की स्थिति अवहट्ट है, इस प्रकार भाषाविकास की 
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दृष्टि से अपभ्रंश, भारतीय परिवार की आय ईरानी शाखा में 
भारतीय आय परिवार की केन्द्रीय भाषा थी, आदिमध्ययुग के 
जातीय-जीवन भाषा और साहित्यक प्रवृत्तियो की ज्ञातव्य वस्तुओं 
का अक्षय कोष उसी के साहित्य से हें'। यह मध्ययुगीन प्राकृतों की 
अंतिम कड़ी है, उसके बाद आधुनिक आयभाषाओं का विकास 
हुआ | नीचे अपभ्र श के विषय में विस्तृत विवेचन किया गया है । 


अपभ्रश शब्द 

अपभ्र श शब्द का सवप्रथम उल्लेख पतञ्ललि के भाष्य में मिलता 
है | वह ईसा पूब दूसरी सदी मे पुष्यसित्र शुंग के राजपुरोहित 
थे, वह लिखते हें# शब्द थोड़े हैं अपशब्द बहुत हैं, एक ही 
शब्द के अनेक अपभ्र श हैं, उदाहरण के लिए एक ही गौ शब्द 
के गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रश शब्द देखे 
जाते है।इस प्रकार भाष्यकार की दृष्टि मे छंद्सू और भाषा 
( संस्कृत ) के शब्द ही साधु शब्द हैं शेष शब्द अपशब्द 

। इसलिए अपभ्रंश का अर्थ हुआ लौकिक और चैद्क 
शब्दों से भिन्न शब्द । विश्रष्ट ( (४/07ए००४ ) के अथ मे 
यह शब्द उच्हों ने अहूण नहीं किया । क्योकि ये शब्द तत्कालीन 
कई लोक भाषाओं मे प्रचलित थे । भाषा-विज्ञान के अनुसार 
थगावी? किसी प्रकार गौ,क्रा विकार हो भी सकता है, पर 'गोपो- 
ततलिका? का गौ? से विकास कभी नहीं सिद्ध किया जा सकता | 
भाष्यकार के समय चारों ओर प्रकृतो का पूरा-पूरा प्रचार था, 
बंगला में गावी और सिधी में गोणी शब्द अभी भी प्रचलित 


# अल्पीयांसः शब्दाः भूयासोष्पशब्दाः एकैकस्थ शब्दस्य वहवो 


उपश्रंशा | तद्यथा एकैस्य गोशब्दस्थ, गावीगौणीगोतागोपोतलिकाइत्येव- 
मादया शब्दाः | ! 
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हैं। जेन आगम प्रन्थों में पतल्ललि के अपशब्द प्रचुर मात्रा में 
पाए जाते हैं, इसलिए उनके अपशब्र का अथ हुआ--संस्कृत 
से भिन्न, वे शब्द, जो अन्य लोक भाषाओं में प्रचलित है, 'एकैक 
शब्दस्य वहवो अपभ्र शाः” से भी यददी ध्वनित होता है कि छंद्स्‌ 
और संस्कृत सें प्रयुक्त एक शब्द के ध्वनि विकार से अनेक शब्द 
नहीं बने किन्तु अनेक भाष,ओ में स्वतंत्र प्रयुक्त होने वाले शब्द । 

इसके बाद ईसा की तोसरी सदी में अपश्र श शब्द स्वतंत्र 
भाषा के अथ में व्यवह्ृत हुआ। भरत सुनि ने अपने नाट्य 
शास्त्र में संक्कत के विक्तत रूप को ही प्राकृत बताया है, उन्होंने 
सीन प्रकार के शब्द रवीकार किए है, तत्सम, तझव ओर देशी | 
उनका कथन है कि लोक के प्रयोग में ऐसी अनेक जातिंभाषाएँ 
आती हैं, जो मुच्छ शब्दों से मिलकर भारतवष में बोली जाती 
है, इसलिए नाटक में संस्कृत के अतिरिक्त शौरसेनी प्राकृत ओर 
देशीभाषा का भी यथेच्छ प्रयोग करना चाहिए । देवभाषा 
संस्कृत के अतिरिक्त भाषाएं और देशी भाषाएं भी है, भाषाएं 
सात हैं मागधी, आवगन्‍्ती, प्राच्या, अधमागधी, वाल्होका और 
दाक्षिणात्या ॥' शवर, आभीर ओर द्रविण भाषा को उन्होंने 
देशी कहा है। इनका उच्चारण हीन है, विश्रष्ट से उनका अभिप्राय 
विभाषा से है, यहाँ हमे आभीरी भाषा से प्रयोजन है। सरत 
मुनि ने इसे उकारबहुला कहा है, ओर उन्होंने जो उदाहरण 
दिया है वह भी इसको पुष्टि करता है 'मोरिल्लउ नश्चंततः | यह 


# 'मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यधमागधी, वाहिका दाक्तिणात्या 
स सप्तमाषा प्रकीतिता” | 

+ “त्रिबिध _तब्च॒ विज्ञेयं नाव्ययोगे समासतः, समानशब्दे विश्रएं 
देशी मयाइपिवा” | 
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उकार वहुला प्रवृत्ति अपभ्रश की है| हमे स्मरण रखना चाहिए 
कि प्राकृतों का साहित्य में श्रयोग बुद्ध' ओर महावीर के समय 
प्रारंभ हो गया था, ओर पतजञ्ललि के समय उन्नका पयाप्त आदर 
साहितत्यक वाणी के रूप सें हो रहा था। ग्राकृतो के बढ़ते हुए 
प्रभाव को देखकर भाष्यकार ने लिखा है कि यदि संस्कृत के 
प्रयोग मे कोई भाषाविषयक शंका हो तो इस आय निवास में 
रहनेवाले कुम्भमीधान्य और अलोलुप त्राह्मणो से उसका समाधान 
कर लेना चाहिए। आय-निवास से उनका प्रयोजन मध्यदेश से 
था । यहाँ संघ्कृत ने नाम रूप ग्रहण किया था, भरत मुनिका ' 
समय पतज्नत्ञ से ४०० वर्ष बाद बैठता है, अत प्राकृतो का 
भाषा के नाते साहित्यरूद होना ओर शवरी आभीरी आदि बोलियों 
का बोल-चाल का माध्यम बनना स्वाभाविक था, इन भापाओं 
में संजु्लत और प्राकृत के शब्द बहुलता से आते थे | इस प्रकार 
इस काल में अपभ्रश शब्द “का प्रयोग, विभाषा के रूप में तो 
मिलता है, परन्तु उसकी साहित्यिकता का उल्लेख नही मिलता । 
आगे चलकर संस्कृत के विक्त शब्दों के अथ मे अपश्र श शब्द 
चल पड़ा--जैसे स्नेह का नेह सनेह इत्यादि | इस प्रकार अपभश्र शः 
के तीन अथ हुए ( १ ) संस्कृत से भिन्न भाषाओं के शब्द ( २ ) 
आभीरी साषा ( ३ ) और संस्कृत से विकसित ओर विक्रत शब्द । 
विकास ह 

अपभ्र श के विकाश सूत्र के क्रम का पता दो प्रकार से चलता 

है, एक तो साहित्य-मीमांसकों की आलोचना से और दूसरे 

उसके उपलब्ध साहित्य से । 

भरत मुनि के उल्लेख से भाषारूप में अपभ्रश का अस्तित्व 
भरमाणित है। उसके साथ शवरी आदि भाषाओं का भी उल्लेख 
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है। परन्तु आभीरों के राजानीतिक अभ्युदय के कारण आभीरी 
हो देश भाषा बन सको | 


भरत के बाद वलभी* के राजा धरसेन के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि छठवी सदी में संस्कृत ओर ग्राकृत के साथ अपभ्रश 
में भी साहित्य रचना होने लगी थी, उसने इसका गये के साथ 
उल्लेख किया है। छठवीं सदी में मामह' ने काव्य का लक्षण 
करके शेली ओर भाषा के आधार पर उसका विभाजन किया 
है। शेज्ञी के अनुसार दृश्य-काव्य और श्रव्य-काव्य भेद होंगे 
ओर भाषा के आधार पर संस्क्रत प्राकृत ओर अपभ्र श काव्य? |. 
इससे अपभ्रश के स्वरूप पर खास प्रकाश नहीं पड़ता। इस 
दृष्टि से आचाय दर्डी का कथन बहुत महत्त्वपूर्ण है, वह अपने 
काव्यादर्श मे लिखते है कि काव्य], में आभीरो आदि की भाषा 
अपभ्रश कहलातो है, ओर शास्त्र में ' संस्क्त से भिन्न समस्त 
भाषाएं अपभ्रंश कही जाती हैं । काव्य से, अभिम्राय यहाँ 
नाटक से है, ओर शास्त्र का अथ है व्याकरण शाखत्र | आभीरों 
के साथ, आदिशब्द, गुजर आदि जातियों की ओर संकेत करने 
के लिए है । उन्होंने एक तरह से अपने कथन द्वारा पतञ्ललि और 
भरत मुनि के मतों का समाहार कर दिया। ओर साथ ही यह 
भी सूचित कर दिया कि भरत सुनि की आभीरी ही काव्य में 


# संस्क्ृत-प्राकृतापभअ्रंशभापात्रय प्रतिबदद्धप्रबंधरचनानिपुण न्‍तः करणा: । 
* शब्दार्थों सहितो काब्य गद्य” पत्मः च तद्दिधा संस्कृतं प्राकृतं घान्य- 
दपरश्रंश इति जिधा | 


+ आभीराटदि गिरः काव्येप्वपश्रंश इति समता | शाह्नपु संस्क्ृतादनन्‍्य 
दपश्रंशतयोटितम्‌ | 
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अपभ्रंश कहलातो है, जब हम व्याकरण शाखत्र की बात करते 
हैं तो अपभ्रृंश का अथ्थ होगा संप्कृत से भिन्न स,पाएँ | पतश्नलि 
ने भी यही कहा था । पर काव्य के प्रसंग में आभीरी ही अपभ्रश 
कहलाती है, अपभ्रंश उससे भिन्न भाषा नहीं है । ; 

भाषाओं के आधार पर आचाय दंडी ने काव्य के तीन भेद 
किये थे, पर ६ वीं सदी में रुद्रट* ने अपने “काव्यालंकार? में छः 
भेद किए हैं| प्राकृत संघ्कत सागध पिशाच और शौरसेनी पांच 
भाषाकाव्य तो ये हुए, छठवां है अपभ्र श काव्य । आगे वह कहता 
है कि देश ९ चिशेष के कारण अपभ्रश के अनेक भेद हैं, इससे 
अपभ्र श काव्य की प्रसार भूमि का आभास मिलता है। ११ वी 
सदी के मध्य में नामिसाथु ने रुद्टट के काव्यालंकार की टीका 
लिखते हुए प्राकृत शब्द का अथ लोक भाषा किया है । 

प्राकृत वेयाकरणों ने चार प्राकृतों को मुख्य माना हे 
महाराष्ट्री शौरसेनी मागधी और पैशाची । 


अपभ्रश के भी चार भेद मुख्य हैं। नागर उपनागर केकय 
ब्राचड। आचार्य हेमचन्द ने शौरसेनी अपभ्रश का 
व्याकरण लिखा है। जेन विद्वान नासिसाधु ने रुद्रट के 'पश्छीउन् 
भूरि भेद ' और देश विशेषात्ू--की व्याख्या के अवसर पर जो 
विचार प्रकट किए हैं, उनसे कई महत्त्व के परिणास निकलते है । 
उससे अपभ्र श की विकास परम्परा का पूरा सूत्र मिल जाता है। 


ल्‍& प्राकृत संस्कृत मांगध पिशाचभापा शौर सेनी च | 
पष्ठोषच्न भूरिसेदो देश विशेषादप भ्र शः ॥ 

तथा प्राकृतमेबापशभ्र शः सचान्यें:--- 
रुपनागराभीर ग्राम्यावभेदेन तरिधीक्तः || 
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उसने उपनागर म्राम्य और आभीरी ये तीन भेद किए हैं। यदि 
हम अंत से शुरू करें तो आभीरी”? उस समय का नाम है जब. 
यह भ।षा जातिविशेष (आभीरों ) की बोली थी,,ओर इसका 
देशभाषा के रूप में प्रयोग नहीं हुआ था, यद्यपि इसका प्राचीन 
साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो भी इतना निश्चित है कि भरतमुनि 
की आभीरोक्ति ओर नामि साधु की आभीरी तत्त्वतः एक ही वस्तु 
है। आभीरों के प्राम्यवासी और भारतीय संस्कृति में दीक्षित होने. 
पर--आभीरी और प्राकृत के सेल से आम्य भाषा का विकास 
हुआ, अधिक विकसित होने पर वह उपनागर कहलाई ओर जब 
आभीरों की राज्य सत्ता उन्नति के चरम शिखर पर थी तब अप- 
अंश के नाम से देश भाषा के पद पर अधिष्ठित हुई । 

एक जगह भोज लिखते हैं कि गुजेर अपने अपम्रंश से 
संतुष्ट रहते है अन्य से नही, इससे गुज़रों का अपअ्रश से सम्बंध 
सिद्ध होता है। आगे चल कर--प्राकृतों की आधार-भूसि पर 
इन यायावरों को बोली का विकास हुआ | कुछ विद्वान कृष्ण का 
सम्बन्ध आमीर जाति से जोड़ते है। यहाँ इसकी सीमांसा: 
अग्राकृत हे । 


अपभ्रंश आर देशी 


वेदयुग से लेकर आज तक भाषा के द्विविध रूप रहे हैं ।' 
एक साहित्यरूप आओर दूसरा बोल चाल का। जिस समय 
पाशिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा उस समय वह बोल चाल 
की भाषा थी इसी लिए उन्होने उसे भाषा कहा, संरक्षतव नाम वाद 
का है, जब संस्कृत साहित्यरूढ़ साषा हुई तो प्राकृतें बोल चाल से 
प्रयुक्त होने लगीं, प्राकतजनकी भाषा होने से वे प्राकृत ही थी, 
आगे चल कर संस्कृत ओर प्राकृत वेयाकरण उन शब्दों को 
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देशी कहने लगे जिनकी व्युत्यत्ति संस्कृत से सिद्ध नहीं होती थी, 
थे देशी बचन थे | प्राकृत काल मे भरत मुनि ने आभीरी आदि 
भाषा को देशी कहा था आचाय हेमचन्द ने संस्कृत से भिन्न 
व्युत्पत्ति शून्य प्रान्तोय शब्दों को देशी कहा है। देशी का वस्तुत 
59०० 078287028 0०8८ से तात्पय है । देशी से अनाय 
का कोई सम्बन्ध नहीं। ६ वीं सदी से अपभ्रंश शव्द का अहण 
प्रान्तीय भाषा के अथ मे होने लगा। बाद के लेखक अपनो 
रचना को देशी कहते थे । १३ वो सदी के महाराष्ट्र लेखक ने 
अपनी रचना को देशी कहा है। इस काल में अपम्रंश ' साहित्य 
रूद हो चुका था, इसीलिए महाकवि विद्यापति को कहना पड़ा-- 
“संस्कृत बहुतो को अच्छी नहीं लगती और प्राकृत रस के मम से 
अपरिचित है । देशी भाषा सबकी मीठी लगती है, इसीलिए 
में उसी में रचना करता हूँ । 


जो आकृत १४ वो सदी मे विद्यापति को रस हीन जान पढ़ी 
उसी के विषय से छुछ समय पूर्व राजशेखर की यह गर्वोक्ति थी 
कि सस्क्ृत भाषा का बंध कठिन होता है, ओर प्राकृंत का सुकुमार। 
संस्कृत और प्राकृत मे उतना ही अन्तर है जितना पुरुष आर 
महिला सें । पर काल के प्रवाह में विद्यापति के देशी बचनो की 
सिठास आधुनिक भाषाओं ने छीन ली। भारत व मे॑ साहत्य 
रूढ़ भाषा का मोह सदैव रहा हैं, इस लिए लोकभापा मे कविता 





# “सक्कर बायी बहु न भावई 
पाउश रस को मम्म न जानइ 
देसिल बअना सब्र जन मिद्ठा 
ते तैसल जम्पओ अवहद्य 
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करते समय कवियों को बड़े साहस से काम लेना पड़ा। महा- 
कवि तुलसी दास जी ने रामचरित सानस को भाषा-मनति कहा 
है। उनकी रचना भाषा की रचना है। खड़ी बोली के विकास 
काल में संस्कृत विद्वान उसे भाखा कहते थे । अतः प्राकृत अपशभ्र श 
आर भाषा के दो अथ हैं। पहला अथ है लोक भाषा और दूसरा 
है साहित्यिकमाष। । अपम्रंश के भी दो रूप रहे होंगे।' पर जब 
वह उत्तरोत्तर साहित्यरूढ़ होती गई तो यह स्वाभाविक था कि 
नई भाषाओं के लेखक अपनी रचना को देशी कहते । 


अपश्रंश की प्रसारभूमि ! 


राजशेखर ने काव्य मीमांसा में--राजसभा का जो चित्र 
खींचा है उससें अपम्रंशभापा के कवियों का भी उल्लेख है। 
उसके अज्लुसार समस्त मरुभू ( मारवाड़ ) टक्‍क ( पंजाब ) और 
भादानक में शुद्ध अपम्रंश काव्य का प्रचार था, और सुराष्ट्र 
( काठियावाड़ ) तथा त्रवण में अपभ्रंश मिश्रित संस्कृत का। 
राजसभा से अपभ्रंश कवियों के बेठने की जगह पच्छिम में थी । 
नामिसाघु ने मागधी मे भो अपम्रश का उल्लेख किया है । इसके 
अतिरिक्त अपभ्रश साहित्य व्यापक था | 'दोहाकोष के रचयिता 
कहप्पा वंग सें हुए, सिद्ध अपभ्रंंश कवि पुष्पदंत सान्यखेट के 
थे, ओर सिद्ध सरोरुह कामरूप ( आसाम ) के। पन्छिमी केन्द्र 
का डल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस प्रकार गुजरात से 
आसाम ओर दक्खिन में मान्यखेट तक अपम्रंश का प्रचार रहा | 
कम से कम तीन केन्द्रों मे अपम्रंश साहित्य का निर्माण हुआ | 
इनमें पश्चिमी केन्द्र में अधिक कवि हुए । नमिसाधु ने प्राकृत को 
ही अपम्रंश कहा है, प्राकृत से उसका अभिप्राय बोल चाल की 
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भाषा से है। उसने यह भो कहा है कि अपम्रंश* का लक्षण लोक 
से ज्ञातव्य है। कहीं कही यह .मागधी मे भी देख पड़ती है” । 
जब एक भाषा लोकभाषा के रूप में विध्तृत हो जाती है तब उसकी 
प्रकृति और प्रवृत्ति को लक्षण ढ्वारा समझना कठिन हो जाता है। 
प्रत्येक जीवित भाषा के बारे मे यह सत्य है। इस प्रकार अपभ्रश 
भाषा और साहित्य का पूर्ण विक्रास हो चुकने पर आचाय हेम- 

ने लक्ष्य ग्रन्थों के आधार पर प्रतिमित अपश्रश भाषा 
(8६2०००:०5८९ ॥,2578 ००९८) का व्याकरण लिखकर उसे 
स्थिर रूप दिया। राजशेखर, वाग्भट्ठ, भोज, माकन्डेय, प्रभ्गत्त 
--साहित्याचार्यों ने अपश्र श पर जो कुड लिखा है, वह उसके: 
भेद प्रभेद साहित्य और विस्तार सीमा से अधिक सम्बन्ध रखता 
है। भाषा के विकास क्रम को सममने मे उससे अधिक सहायता 
नहीं मिलती । 


आभीर जाति ओर अपभ्रश 

ऊपर हम देख चुके हे कि आभोर जाति से अपश्र श का 
सम्बन्ध अनिवाय रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ यह दृष्टव्य है 
कि भारतीय इतिहास से इसकी पुष्टि कहा तक होती है, जहां तक 
आाभीरों का सम्बन्ध हे थे यायावर थे। भरत ओर दंडी ने 
आभीरो का उल्लेख किया है। महाभारत में भी श्आाभीरों का 
उल्लेख दो जगह मिलता है। एक तो राजसूथ सभापव के अब- 
सर पर शूद्राभीर उपायन लेकर आए ओर दूसरे जब अजुन याद- 
वियों को सेकर द्वारका से ज्ञोट रहे थे तब रास्ते में लट्दयाज 
आभोरो ने याद्वियों को उनसे छीन लिया! अजुन के साहस 





#“तस्थ च लक्षण लोकादवसंय | क्चन-मागध्यामपञ्रश: हृश्यते? 
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पूण जीवन में यही एक ऐसा प्रसंग है जब उसके विश्वजयी 
गांडीव ने उसकी सहायता नहीं की। ये लूटपाट मचाने 
वाले भी, आभीर थे । इस पर आचाय केशवश्रसाद ने आगभीरों 
के दो दल्"ों की कल्पना की है। पहली बार जो आभोर आए 
वे आयों की चातुवंण्यव्यवस्था के अनुसार शूद्रश्रंणी में दीक्षित 
होकर उत्तर पच्छिम प्रदेश में बस गए । शू द्राभीर यही थे | 


दूसरा दत्ल बाद में आया, वह उद्धत और लुटेरा था। 
इसलिए भारतीय संस्कृति में अन्तमुक्त नहीं हुआ | आगे यवन 
आक्रमण काल में वे सब इस्लाम धम में दीक्षित हो गए ।. यह 
दूसरा दल आमीर कहलाया । स्व० डाक्टर जायसवाल, शूद्राभीर 
की जगह शूराभीर पाठ शुद्ध समभते हैं। पर भंडारकार इन्स्टी- 
च्यूट से महाभारत का जो संस्करण निकला है उसमें भी शूद्राभीर 
पाठ है। शूराभीर पाठ किसी भी प्रति में उपलब्ध नहीं हे । 
उत्तरमारत आज सी धोसी जाति पाई जाती है, गोपालन और 
चयन इसकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। 'गंगायां घोषः? 
“यो? घोस बड़ो व्यापारी? आदि भी धोषों की प्रबलता के सूचक 
है। ये बस्तुतः: आभीर थे और भारतीय आम्य संस्कृति में, दीक्षित 
हुए थे, इनका विस्तार गुजरात से मगध तक था। अवदानों मे 
यद्यपि आभीरों की चर्चा है, पर उनकी बोली का उल्लेख उनमें नही 
मिलता, तो भी यह उनकी बोली थी इसमे संदेह नहीं, आगे चल 
कर प्राकृतों की आधार भूमि पर इसका विकास हुआ। आचाये 
हेसचन्द्र की प्रतिमित अपअंश में 'कटिरेः आदि शब्द ठेठ यायावरों 
से सम्बन्ध रखते हैं कुछ धातु और शब्द ठेठ अपभ्रंश के है, इनका 
अनुशासन संस्कृत और प्राकहृतों के व्याकरणों द्वारा नितांत असंभव 
है, इलाहाबादवाले स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की आभीर-विजय का 
नर 4 
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उल्लेख है, कुछ लोग युक्तप्रांत के अहीरों को सम्बन्ध'आभीरों से 
जोड़ते हैं। आभीरो का प्रथम प्रवेश १४०६० पूव० हुआ ? उनकी 
अपनी रबतंत्र भापा थी, आभीरों की तरह गुजर भी यायावर 
थे ?! आचाय दंडी ने “आभीरादिगिरः” द्वारा इन्ही की ओर 
संकेव किया है। उसके बाद दक्खिन केन्द्र का नम्बर आता है 
ओर तब पूर्वी केन्द्र का। यद्यपि केन्द्र बताकर अपश्रंश कवियों 
ने काव्य खष्टि नही की, केवल अपभअ्रंश साहित्य के प्रसार को 
सममभने के लिए, यह विभाजन किया गया है” प्रो० जयचन्द 
विद्यालंकार--आभीरों को मारवाड़ और राजपूताने का ही मूल 
निवासी मानते हैं, जो भी हो परन्तु इतना निर्विवाद है कि आभीरो 
आभीरों की बोली थी। ' 
अपश्रंश में अन्य ग्राकृतों की विशेषताएँ 

यद्यपि आचाय हेमचन्द ने शोरसेनी अपभ्रंश का ही व्याकरण 
लिखा है, तो भी उसमें सभी प्राकृतों के लक्षण उपलब्ध हैं। 
डसकी व्यापकता का यह भी एक श्रसाण है, शोरसेनी प्राकृत 
में मध्यग व्यज्ञ़न को कोमल ( 50०7 ) बनाने की प्रवृत्ति है। 
उसमे “त' का दः? हो जाता है | अपभ्रृश मे* भी सध्यग क ख त थ 
पफ को क्रमशः गघद्‌ ध और व भ हो जाते हैं। जैसे कथितु 
का कथधिदु आदि । इसके ठीक विपरीत महाराष्ट्री। प्राकृत में 
मध्यग क ग च ज त द प य*व के लोप करने की प्रवृत्ति है 
अपभअंश से भी यह प्रवृत्ति है। जैसे--गत --गआअ >-गय, नू पुर -- 
णेडर इत्यादि । महाराष्ट्री मे आदि य का ज होता है, परन्तु 

... # अनादौ खरादसयुक्ताना कखत्त थ प फा ग बद थे बह 

+कगचजतद पयवा प्रायो लोपः | 

। शौरसेनीवत्‌ ८।४४४६ | 
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मागधी में आदि जे का य होता है। अपभ्रंश में भी यह प्रवृत्ति 
कही-कहीं लक्षित होतो है, जेसे--याणीमः जानीस:, मागधी से ब्रज 
का बुल्ल होता है ओर अपभंश में बुआ | यह सागधी प्रभाव 
है। चूलिका और पैशाची में र को ल कर देते है। अपअंश मे 
कई जगह र को ल करने की प्रवृत्ति है । जेसे चरण --चलन । इस 
प्रकार अपश्रंश में प्रायः सभी प्राकृतों के लक्षण उपलब्ध होते हैं । 


आकृत ओर अपभ्रंश , 


प्राकृतों के अनंतर, विकास होने पर भी अपनी विशेषताओं 
के कारण अपन्लंश एक स्वतंत्र भाषा है.। प्राकृतों की मूल प्रवृत्ति 
ओकारान्त ( शौरसेनी ) और एकारान्त (पूर्वीप्राकृत ) है.। 
जब कि अपश्रंश की प्रवृत्ति उकारान्त है। इसीलिए उसे उकार 
चहुला कहा गया है। ब्रज में शोर्सेनी का ओकारान्त रूप अब 
भी सुरक्षित हैं, इसी प्रकार मागधो एकारान्तरुप आधुनिक पूर्वी 
बोलियों में है। अलीगढ़ के आस-पास घोड़ आदि उकारान्त 
रूप अभी भी प्रचलित हैं अपश्रृंश में अकारान्त भ्रवृत्ति के सी 
उदाहरण विरल नही हे । 

प्राकृतों से अपभ्रंश में रूपाचली का भी भेद है, प्राकृतो 
में विभक्तियों के सात चिन्ह है, इतने अपभ्रृंश में नहीं है । 
उदाहरण के लिए, पाली में अपादान के बहुबचन में देवात्‌ ओर 
देवस्मात्‌ रूप होते है पर अपश्रंश से देवहो ओर देवहु । यह सबंथा 
नये विभक्तिचिन्ह है । देवस्य से अपभ्रृंश का देवस्स चाहे सिद्ध 
हो जाय पर देवस्सु नही सिद्ध किया जा सकता | 

इसी भ्रकार धातुरूप से भी विशेषता है। प्राइझतों में 
तिह्गत क्रिया के रूप हैं, अपभ्रंश के सामान्यभूत में भूतकदन्त का 
अयोग होता है, चलन्त करन्त आदि कृदन्त के रूप-हैं । पंजाबी का 
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आकारान्त रूप “तूँ कि थे जान्दा” अपभ्रंश का ऋणी है। वर्तमान 
काल में तिड्डन्त' और ऋदन्त' दोनों रूप चलते हैं । हिन्दी 
में कनत ओर सहायक क्रिया से काम चलाया जाता है। संस्कृत 
में आज्ञा ओर विधि के रूंपों में भेद है, अपभरंश में यह बात नहीं | 
कमवाच्य में चलिज्जइ और चलिआइ रूप होते है । क्रिया को की सु 
आदेश और संस्कृत के लज्जेयम्‌ का लज्जेजं रूप अपभअ्श को 
विशेषता है। । 


अव्यय--प्राकृतं'ं और अपश्रंश के अव्यय में मभिन्नता 
है,-कटरि आदि आम्य बोधक अव्यय अपअंश को अपनी शब्द 
सम्पत्ति है। “स्पर्शादीनां छील्लादय:” में बहुत सी ऐसे धातु है 
जिनका प्राकृत धातुओ से कोई सम्बन्ध नही । ', 


साहित्यशेली को दृष्टि से भी प्राकृत ओर अपमंश भिन्न 
भिन्न _हैं, प्राकृत में राजशेखर ने संस्कृत छुंदो* का प्रयोग किया 
है। फिर भी प्रत्येक भापा का अपना औरस छुंद हैं, संस्क्रत 
का अलुष्टसं, प्राकृत का माथा, और अपभअंश का दूहा। दुप्पई 
आदि--अपभ्रंश के नये छंद है। अन्त्यानुप्रास, पहले पहल 
अपभ्रेश सें ही देख पड़ता है। संस्कृत महाकाव्य के सग॑ को 
आदख्यान, प्राकृत काव्य के सगे को आश्रास, ओर अपअंश काव्य 
के सग॑ को कुडब॒क कहते है । इस प्रकार अपनी विशेष-प्रकृति 
प्रवृत्ति, व्याकरण छंद ओर साहित्य शेल्ी की दृष्टि से अपभ्रेश 
प्राकृत से प्रथक भाषा प्रमाणित होती है | 


_संड न रान>-ञझा>़नअन कसा ननपफकी प्लान. 





अर. सका 
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* अपभ्रशनिविद्धेडस्मिन्‌ सर्गा: कुडवकामिधा तथा अपकभ्रशवयोन्यानि 
'छुटसि विविधान्यपि4+ 7 < 


अपभ्रंंश ओर अवहड न अल 


कीर्तिलता की भापा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है । बहुत 

से विद्वान अवहटू ओर अपभअंश, को एक ही "भाषा सममते हैं 
उनके तक का मुख्य, आधार विद्यापति का “ते तेसल जम्पओ--- 
अवहट्दा” है, तैसल ( ताहश ) का अथ वे वही? करते हैं, और 
अवहटदू को अपभअंश का ही विकृत रूप मानते है, परन्तु भाषा- 
विकास की दृष्टि से--अपभ्रेश ओर अवहट भिन्न भाषाएं ठहरतीं 
हैं । जिस प्रकार, प्राकृत की आधार-भूमि पर खड़ी होकर भी अपभ्रंश 
अपनी प्रवृत्ति और रूपावली के कारण, अलग भाषा है ; उसी 
अकार अपभअ्रंश को भूमिका पर विकसित होकर भी, अवदृद्ट अपनी 
विशेष प्रवृत्ति ओर रूपावली के कारण प्रथग भाषा मानी जानी 
चाहिए। आचाय हेमचन्द ने जिस अपशअ्रंश भापा का अनुशासन 
किया है, वह ग्रतिमित भाषा थी उसके विरुद्ध जो प्रयोग 
किए जायेगे वे अपम्रंश के व्याकरण से च्युत समझे जाय॑ंगे.। 
यह स्पष्ट है कि अवहद् भाषा के लेखकों ने -सवंधा अपश्रंश 
व्याकरण के नियसों का पालन नहीं किया ! देशी शब्दों के अति- 
रिक्त आंतीय रूपो की उनकी भाषा में प्रचुरता है, उदाहरण के 

लिए चिद्यापति को कोर्तिलता को ही लीजिए--उसमें- भेज्ष गेल, 
'छोरका तुटड भभकी भार? असरावती के अवतार भा,--विलकुतल 

नये ओर विलक्षण प्रयोग है, बंगाल के चोरासी सिद्धों की : भाषा 
अवहट ही है, इस प्रकार अपश्रंश के व्याकरशिक आधार पर--- 

आंतीय शब्दों ओर रूपों के मेल से जो भापा विकसित, हुई--वह 
अवहट् थी, इसका काल १३ वी सदी से १४ वी सदी तक सात्ता जाता 

है । तत्कालीन भारत के विभिन्न केन्द्रों मे अवहड्ठ साहित्य सृष्टि में 

हुई है, महा महोपाध्याय हरप्रसाद शाखत्री ने बौद्धगान ओ दोहा” 


( रर ) 


की भाषा को पुरानी वंगला कहा है। इसी प्रकार-महाराष्ट्र में 
ज्ञानेश्वरी की टीका जिस भाषा से हुई है उससे अपभ्रंश ओर वहाँ 
की प्रांतीय भाषा के रूपों तथा शब्दों का मेल है, प्राचीन गुजराती 
“निवंध-संग्रह” पच्छिसी भारत की अवहद् को सूचित करते हैं, 
राजस्थान में चंद्वरदायी के--प्रथ्वीराज रासे' से त्रज का सेल 
होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार रोमन-साम्राज्य ध्वश्त होने के बाद 
वहाँ की भाषा लुप्त होने पर अनेक भाषाएं उठ खड़ी हुईं, यही 
बात अपभ्रंश के लुप्त होने पर यहाँ हुई। इस प्रकार अवहट्ट 
अपभ्रंश से जुदी भाषा है, ओर वह आधुनिक भारतीयआय- 
भाषाओं तथा अपभश्रंश के बीच की कड़ी है। कम से कम ३०० 
वष इसका विकास काल कूता गया है | 


अपभ्रश का व्याकरण 


आए० वररुचि प्राकृतों के पहले वैयाकरण माने जाते हैं उन्होने 
महाराष्ट्री पैशाची मागधी और शौरसेनी का हो व्याकरण लिखा 
है ।अधमागधी का उल्लेख उनके प्राकृत प्रकाश मे नहीं हुआ। जान 
पड़ता है कि उनके समय तक अधमागधी-साहित्य का उदय नहों 
हुआ था। उनका आविर्भाव-काल ई०४ वी सदी है। चंद 
कवि पहले प्राकृत वैयाकरण थे जिन्होंने अपने ग्राकृत लक्षण मे 
अपभअरंश का भी उल्लेख किया है। एक सूत्र में यह नियम बताया 
गया है कि अपअंश में अधः स्थित रेफ का लोप नहीं होता । उनके 
बाद अन्य वेयाकरणो ने अपभ्रंश की च्चों नहीं की। साहित्य- 
शासत्र में अवश्य इसका छिट फुट उल्लेख हुआ | छटवों सदी से . 
अपभ्रश साहित्य उत्तरोत्तर उन्नति पर था, आचाय हेसमचन्द्र ने 
१२ थीं सदी में इसका सवीगीण व्याकरण लिखा, उन्होने जिस अप- 
अंश का व्याकरण लिखा है वह फ्रतिमित (8६8709270]4878 ८७०८) 
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भाषा थी, फिर भी उसमें कई भाषाओं का मेल है । उदाहरण के 
लिए जेसे तर तिणु, खुख्ें ओर सुधें, कमलु ओर कवंल्ु, करंति 
ओर करहि। आज्ञा में करि ओर करे, भविष्य-काल में 'स? को 
जगह ह? तथा कमवाच्य में किज्डइ और करिअइ--ये दुहरेरूप 
दो भाषाओं के मेल को सूचित करते हैं । 

आचाय हेमचन्द ने धात्वादेश के सिवा १२० सूत्रों में नियमों 
उल्लेख किया है। उनके व्याकरण का मुख्य आधार शोरसेनी 
अपभ्रंश है उनके बाद त्रिविक्रम लक््मीधर और सिंहराज ने भी 
अपअंश की चर्चा को है, इनमें त्रिविक्रम (छठ वीं सदी ) ने तो 
बात वात में हेमचन्द्‌ की नकल की है ओर इसलिए उसके व्याकरण 
में कोई मोलिकता नहीं। क्रम विपयय ओर सूत्र-विच्छेद द्वारा 
उसने एक प्रकार से हेसचन्द्र के व्याकरण को उतार दिया है । 

दो चार सूत्रों के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा । 

हेसचन्द त्रिविक्रम 
(- ) शीघ्रादीनों वहिल्लादय: (२) वहिल्लगा: शीघ्रादीनाम्‌ 
(। ) स्व॒राणां स्वरा: प्रायोड्पश्नंशे (! ) प्रायोज्प अंशेडचू 
(१ ) वा राधो लुक्‌ (?) रोलुक्‌ 

फिर भी उन्होंने दो बातें महत्त्वपूर की हैं, एक तो अपभ्रंश 
उदाहरणों को संसक्र। छाया दो है और दूसरे अपने के ग्रंथ में 
बहुत से देशी शब्दों की सूची दो है; हेमचन्द्‌ की शब्द्सूचों से 
यह सूची बहुत बड़ी है । इन शब्दों के अध्ययन से अपभ्रंश की 
तत्कालीन स्थिति ओर भ्रच्नत्ति के विषय में अधिक जानकारी 
मिलने की पूरी सम्भावना है। कुछ शब्दतो पृवरवर्तो भषाओं 
के लिए एकद्स अपरिचित हैं। कहीं कही उन्होंने अनेकार्थ शब्द 
भी दिये हैं । 


४ / 


उसरी ८ उष्णुजल, स्थली 

क्रेड--फैलना, फेन, श्याल और दुबल, 

ओहम्‌--नीवी और अवगुंठन 

चमार८- गुफा और संघरत 

तोल, तोड़ -पिशाच ओर शल्षम 

डिखा 5 अंक और. त्रास 

लुबी -लल ओर स्तबक 

अमार--नदी के बीच का टीला, कछआ 

करोड --कौआ, नारियल ओर बेल, 

उण्ठल -वब्बरी 

काठिल्ली >व्याकरण ओर धराष्ट 

कार्ड सिंह ओर कोआ 

# भाड़ >5लतागहन 

गोप्पी - सम्पत्ति ओर वाला 

इन शब्दों को त्रिविक्रम ने देशी कहा है, देश विशेष में 
व्यवहार होने से उन्हें सिद्ध अथवा असिद्ध समझना चाहिए । 
हेमचंद और अपभ्र श॒ 

संस्कृत का व्याकरण लिखकर जिस प्रकार पाणिनि अमर 
हो गए उसी प्रकार आचाये हेमचंद अपअंश का व्याकरण 
प्खकर | १२ वी सदी मे वह विल्क्षण प्रतिभा लेकर उत्पन्न 
हुए । सं० ११४४ में उनका जन्म हुआ और शरीरांत १२२६. मे । 
उनके तीन नाम बदले। जन्म का नाम चंगदेव, दीक्षा का नाम 
सोमचंद ओर 'सूरि होने पर हेमचंद । सिद्धराज जयसिंह के यहाँ 


न 
# झ(ड[ूदय; शब्द: देश्या देशविशेषन्यवहाराइपलम्यमाना: सिद्धाई 
निष्पन्ना प्र/सद्धा वा वेदितब्या: | ह 
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उनका बड़ा मान था, राजा रबयं शेव था, परन्तु वह सब धर्मों 
का आदर करता था। सिद्धराज के लिए हेमचंद ने अपना प्रसिद्ध: 
व्याकरण ग्रंथ सिद्धहेमशव्दानुशासन लिखा । कुमार-पाल के 
समय हेसचंद का और भी मान बढ़ा। तत्कालीन साहित्यिक 
अवृत्तियों से शुरुशष्य की यह जोड़ी खूब प्रसिद्ध हुई । 
धार्मिक देशना के सिवा सबसे अधिक महत्त्वपूण काम उन्होंने 
साहित्य के क्षेत्र में किया | काव्य साहित्य शास्र, न्याय कोष 
और व्याकरण सभी पर उनके ग्रंथ उपलब्ध है। अभिधान 
चितामणि देशीनासमाला छुंदानुशासन काव्यानुशासन आदि 
उनके असिद्ध श्रथ है । राज्य की ओर से उनकी सहायता के 
लिए ४५०० लेखकों ओर राजताड़पत्र का प्रबन्ध था। भारतीय 
भाषा और साहित्य के इतिहास मे पाणिनि के बाद शायद 
आचाय हेमचंद ही हुए जिन्होंने पिछली भाषाओं के साथ 
अपने समय को भाषा का भी व्याकरण लिखा । पाणिनि 
की तरह यह भी लक्ष्यटप्रक थे, मनुष्य ही भाषा का 
निर्माण करता है, ओर वही उसे अमर बनाता है, आचाय हेम- 
चन्द ने अपकश का व्याकरण लिखकर उसे अमर कर दिया, 
अपभअंश को समभते वूमने का एकमात्र आधार उनका व्याकरण 
ही है, हेमचन्द का दूसरा महत्त्वशाली काम यह है कि उन्होंने 
लक्ष्यों के उदाहरण से पूरे दोहे दिए है इस प्रकार लुप्त प्रायः 
बड़े भारों साहित्य के नमूने सुरक्षित रह गए । अपकश्लंश का 
स्वभाव समभझने मे इससे बड़ी सहायता मिलती है इससे यह भी 
अनुमान होता है कि अपभ्रंश का श्रखर साहित्य रहा होगा जो या 
सो नष्ट हो गया या फिर पुस्तकभंडारों से अंधकार ओर दीमक 
की भोंट चढ़ रहा है । हेसचन्द का तीसरा सहत्त्व यह है कि वे 
गशिनि ओर अद्टोजिदीक्षित होने के साथ साथ भष्टि भी थे । अपने 
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हयाश्रय काव्य में उन्होंने व्याकरण के अनेक उदाहरण दिए 
हैं। चोथा महत्त्व उनका यह है कि उन्हें तत्कालीन भारतीय 
साहित्यिक ग्रवृत्तियों का पूरा ज्ञान था। इसका प्रमाण उनका देशी 
नाममाला नामक शब्द कोष है, इसमे प्राकृत शब्दों का संकलन 
अकारादि ,क्रम से हैं, इसके पहले इस प्रकार का क्रम देखने में 
नहीं आया, अक्षर क्रम के साथ द्वयक्षर व्यक्षर आदि का भी क्रम 
है। उन्होने देशी को ही अनादि-प्रसिद्ध प्राकृत भाषाविशेष कहा 
है | हेमचंद ८४७ वष जीवित रहे | आत्म साधना ओर साहित्य 
सेवा ही उनके जीवन का त्रत रहा | बारहवीं सदी के वह सबसे 
अधिक तेज आँख वाले विद्वान थे । 


अपभ्रंश ओर लोकभाषा 


स्काटलेंड के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर कोथ ने अपने -प्रसिद्ध 
अंथ संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपअंश के विपय में जो 
विचार व्यक्त किए हैं उनमें दो बाते विशेष रूप से लक्ष्य करने की 
हैं, एक तो यह कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं की जननी 
मानना सेद्धान्तिक कल्पना है, दूसरे यह कि वह काव्य भाषा 
थी, लोक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। आचाय॑ केशवग्रसाद ने 
डाक्टर कीथ के इस मन्तव्य का सप्रमाण खंडन किया है | डाक्टर 
कोथ' का प्रथमसत इसलिए ठीक नहीं कि अभी तक पूरख 
सामग्री का संकलन नहीं हो सका, पुरानी गुजराती का अपभररा 
से विकास, डाक्टर कौथ को भी रवीकाय है, पर सभी भाषाओं 
के विषय से वह यह नहीं मानते | आचाय केशव प्रसाद ने पूवा 
हिन्दी प्रदेश को एक बोली ( बनारसी बोली ) के बहुत से ऐसे 
उदाहरण दिए हैं कि जो आचाय हेमचंद की प्रतिमित 
अपभ्रंश के शब्दों रुपो और मुद्दावरो से मिलते जुलते है | इससे 


थक, 


( २७ ) 


स्पष्ट है कि अपअरंश पच्छिसी प्रदेश ही नहीं, पूर्वी प्रदेश को 
भी भाषा रही होगी । उदाहरण के लिए देखिए | 


अपभ्र श॒ बनारसी 

दिअहा जति रडप्पडहि दिनवाँ जॉय मटपत्य 
पड़हि मनोरह पच्चछि पडय मनोरथ पाल 
बटर ह वाट्य 

पुत्ते जाए कवण गुरु अवगुरु पूत भइले कबन गुन 
कवर मुएण अवन कवन मुण्ल्ते 
जा वष्पीकी भ्ुहंडी जेकर वापेक भुइयोँ 
चम्पिज्जइ अवरेणश चांपल जाय अबरे | 
ओ गोरी मुह निज्जअडउ अ गोरी मुंह जीतल 
बदलि लुक मियंक्कु बदरे लुकल स्यंक 
अन्न वि जो पहि विह सो आतनो जे धूसल से 
किबं भवइ निसंकु कैसे घूमय निसंक 
एक कडुल्ली पंचहि रुद्धि. , एक छकुडुल्ली पांच रद्धी पाचों 


तद्पन्नहं वि जुअं जुअ बुद्धि क वी जुदे जुदा बुद्धि 

(१ ) इस प्रकार भोजपुरी के जबन तवन कवन आदि: 
रूप शुद्ध अपन्रंश के हैं । 

(२) वट्द रहइ--का उच्चारण वाख्य रह्य होता है । 

(३ ) कर जेकर तेकर कनन्‍्ताक आदि शब्द अपमश्ंश केः 
सम्बन्ध वाचक से विकसित हुए है । 

(४ ) कयल मयल आदि रूप ऋृदन्त के हैं जो अल जोड़कर 
बनाए गए है यह मागधी की विशेषता है 

(४ ) जो, को, सो, की जगह के, जे, ने आदि अधमसागधी 
का प्रभाव है। 


( रेप ) 


(६, ) खललडउ --खल्लड़, चम्पिव्नइ-चांपलजाय वद्धलिर- 
-बदरे, लुक--लुकल में जो समानता है, वह दोनो भाषाओं के 
'तात्त्विक सम्बन्ध को सूचित करती है । 

(७)र२र मागधी मे ल होता है, कभी यह विशेषता 
पच्छिमी ओर मंध्यदेशीय 'भाषा मे भी रही है, अपभ्रंश मे 
सभी प्राकृतो के लक्षण पाए जाते हैं 

(८) स्वार्थिक प्रत्यय डड,अ आदि का प्रभाव मुखड़ा दुखड़ा 
'आदि से अभी भी देख' पड़ता 

(६ ) अपभ्रंश की मुख्य प्रकृति उकार बहुला है पूर्ची नामों 
में अभी भी यह उपलब्ध है--रामू ननकू आदि । इस ग्रकार हजार 
वष पुरानी भाषों के नमूने आज भी बोलियों में मिलना यह 
सूचित करता है कि अपभ्रंश का आधुनिक बोलियों से सम्बन्ध 
अलग नहीं किया जा सकता | अब दूसरा तक यह रह जाता है 
कि अपभ्रेश काव्य भाषा थी | इसका समाधान भरत रुद्रट ओर 
नमिसाधु के उल्लेखों से हो जाता है, अन्यत्र इसका विचार किया 
जा चुका है, अत. अपभअंश वोलचाल की भाषा रही | आगे चलकर 
उसका काव्य भसापा के रूप से विकास हुआ । उसे आधुनिक 
भारतीय आय भाषाओं की जननी मानना सवधा उचित है। 


अपभ्रश ओर कालिदास 


भरत मुनि के बाद महाकबि कालिदास के विक्रमोबशी में 
अपभ्रृंश का प्रयोग सिलता है । राजा पुरूवा ने अपना मन्तप्रलाप 
-अपअंश से ही किया है शब्द ग्राकृत होते हुए भी रूपाचली अप- 
अंश की है। अन्त्यानुप्रास मिलना भी इसकी विशेषता है। अत: 
ऋूपो ओर तुकवंदी के आधार पर इसे भरत मुनि के बाद की 
अपभ्रंश कहना चाहिए। पर जैकोवी और श्रो० गुण प्रश्नति:विद्ान 
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इस अंश को भ्रत्षिप्त मानते हैं, अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने 
तीन तके दिए हें । 

(१) यह अंश गाथा में है जो प्राकृत का ओरस छंद हे, 
अपभ्रंश का अपना छंद दोहा है। 

(२) कई टीकाकारों ने इसका अथ नहीं लिखा--यदि 
यह पहले से मौजूद रहता तो वे अवश्य अथ करते । 

(३ ) कमल को जगह 'कवेल' नहीं मिलता । 

आचाय केशवमप्रसाद इन तर्को को. अधिक युक्तियुक्त नहीं । 
मानते क्योकि अपभ्रंश का 'दूहा? में न होना साधक बाधक नहीं 
छंद ओरस होते हुए भी भाषा के स्वरूप का निर्णायक नहीं, 
कालिदास का समय अनश्वित है कुछ लोग उन्हें गुप्तकाल का 
मानते हैं और कुछ विक्रम के समय का, यदि कालिदास विक्रम- 
कालीन हाँ, तो अपभ्रंश का अस्तित्व ओर पीछे मानना पड़ेगा । 
दूसरे तक में सबसे बड़ी यह आपत्ति है कि प्रो० जैकोबी ने इन 
टीकाकारों का सख्याक्रम नहीं दिया अथवा यह भी सम्भव है कि 
टीकाकारो ने प्राकृत समझ कर अथ करने को आवश्यकता न 
समझी हो । तीसरा तक अपभ्रंश व्याकरण की दृष्टि से ही खंडित 
है क्योकि 'म? का वें प्रयोग वैकल्पिक हैं मोउ्चुस्वारः नियम के- 
भीतर आचार्य हेमचन्द ने स्वयं इसके दुहरे उदाहरण दिये है 
कमल -कवंल, इत्यादि अतः उतक्तअंश को अपअंश का मानने से 
कोई विप्रतिपत्ति नही । 
अपभ्र श्‌ साहित्य 


अपभअंश साषा में प्रभूत साहित्य उपलब्ध है अभी तक 
अपअंश साहित्य के निम्न विभाग किए जा सकते हैं, स्तोत्र काव्य, 
कथाकाव्य मवंधकाव्य ओर खंडकाग्य । इसके अतिरिक्त कालिदास 


घ 


हू 
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के बाद' सरहफा का कण्हदोहा कोष अपशंश* से मिलता है। 
अंगार वोर ओर नीति की रफुट रचनाएं भी बड़ी गम्भीर ओर 
मार्मिक मिलती है ८वीं १० वीं सदी में महाकवि स्वयम्भू ने 
हरिवंश पुराण और पडमचरिड की रचना की । बाद में उनके पुत्र 
त्रियुवन ने पिता का अबूरा काम पूरा किया। धनपाल ने 
भविसत्त कहा' बनाई, ओर महाकवि धवल ने 'हरिवंश? पुराण 
रचा, इसमे जैनतीथंकर नेमिनाथ ओर महावीर का जीवन चरित्र 
है। ११ वीं सदी में महेश्वर ने संयममंजरी बनाई, महाकवि 
'पुप्पदन्त का 'महापुराण” भी इसी युग की रचना है! श्रीचंद 
मुनि का कथा कोष, सागरदत्त का जम्मुस्वामीचरित, पद्मकीति का 
'पाश्वपुराण, नयनंदि का सुदशनचरित्र ओर आराधना कथा- 
कोष इसी सदी में रचा गया। अभयदेवसूरी का जय तिभ्रुवन? 
गाथास्तोत्र हेमचन्द के गुरु देवचन्द का सुलसाख्यान और 
शांतिनाथचरित्र, वर्धभान सूरी का वधमानचरित्र, श्री लक्ष्मण- 
गणी का संदेशरासक ओर आकृत सुपाहनाहचरिउ से अपभरंश 
अश, जिनदत्तसूरी का उपदेशरसायनचचरी, और काल 
रवरूप कुलक, धाहिड कवि का पद्मिनीचरित्र, १२ वों सदी की 
अपभ्रेश रचनाएं हैं | हेमचन्द के वाद १३ वीं सदी में महेन्द्र ने 
योगसार और परमात्म प्रकाश लिखे, माइल्ल धवल ने दर्शनसार 
का अपभ्रंश दोहो मे अजन्ुवाद किया । दोहाकाव्य से दोहा- 
कोप के बाद पाहुडदोहा सावव्य-धम्मदोहा दोहाकाव्य की उत्तम 
रचनाएं हैं । इनमे धर्म तथा सदाचार सम्बंधोी दोहे हैं। इस प्रकार 
१३ वी सदी तक अपभ्रंश साहित्य की कऋृतियां उपलब्ध होतो हैं 
उसके बाद अवहद काल आता है। इस काल में भी छिंटपुट 
अपभ्रंश रचनाएं होती रहों। 


कद 


हि. 
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संस्कृत प्रकृति! किट कई 
'संस्कृतं प्रक्ति: तत्रस व॑ तंतः आगतं वा प्राकृतमः--+आचाय हेस- 
चंद ने यह पंक्ति अपने व्याकरण के क्रम को लक्ष्य में रखकर 
कही हैं | उनका क्रम है संत्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, 
चुलिकापैशाची और अपभ्रंश । प्राकृत से उनका आशय महाराष्ट्री 
प्राकृत से है मागधी का दूसरा नाम आपैग्राकृत भी है, प्रायः सभी 
आकृत वेयाकरणों का उपजीव्य संस्क्रत व्याकरण ही रहा है 
उन्होने संस्कृत व्याकरण के नियमों ओर प्रव्नत्तियों में अपवाद और 
विशेष नियम बताकर ही प्राकृतों का व्याकरण लिखा है । प्राकहृतों 
की प्रक्षत ओर प्रत्ययों का स्वतंत्र दृष्टि से चिचार नहीं किया। 
रूपरचना और ध्वनिविज्ञान दोनों के विवेचन का आधार संस्कृत 
है जहाँ संस्क्रत से काम नही चला वहाँ विशेष आदेश कर दिए गए 
'है.। आचाय हेमचंद के 'संस्क्रत प्रकृतिः का भी यही अभिग्राय 
समभना चाहिए । पहले उन्होंने संस्कृत का पूरा व्याकरण लिखा 
ओर उसके बाद महाराष्ट्रीप्राकृत के विशेष शब्दों ध्वनियों और रूपों 

का अनुशासन किया, शेष के लिए 'शेप॑ संसक्रतवत्‌)ः कह दिया । 
प्राकृत के बाद शोरसेनी का अनुशासन करके उन्होंने लिखा है 
“शेय प्राकततत्‌” ओर जो प्राकृत से सिद्ध न हो उसे 'संस्कृतवत? 
सममना चाहिए मागधी के लिए शोरसेनी प्रकृति है। अपश्रंश 
के लिए क्रम है, शोरसेनी प्राकृत और संस्क्रत । यह्‌ व्याकरण परम्परा 
का क्रम है। आचाय पाशिनि ने सबसे पहले संस्क्रत का व्यवस्थित 
ओर वेज्ञानिक व्याकरण लिखा, इस व्याकरण की खूब प्रसिद्धि 

हुई और वह भारतीय भाषाओं के व्याकरणों का उपजीबव्य 

बन गया, पाणिनि लक्ष्यदप्टक थे, ओर उनके बाद के वेयाकरण 

ज्क्षणदृष्टिक हुए। आचाय हेमचंद ने व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत 

अकृति कहा है। इसके आधार पर यह समझना भूल है कि संस्क्रत 
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से प्राकृतों का विकास हुआ | इसी प्रकार संस्कृत का अथ है संस्कार 
की गई सापा, पर इसका आशय यह नहीं है कि प्राकृतों से संस्क्रत 
का विकास - हुआ । पाणिनि ने भाषा के अथ से संस्कृत शब्द का 
व्यवहार नहीं किया । उन्होने छुंदस और लोकिक भाषा? संज्ञा दी 
है । वस्तुतः उन्होने छंदस ओर ब्राह्मण गद्यो की भाषा के आधार 
पर संस्कृत का व्याकरण लिखा, उस समय यह भाषा पच्चछिसोत्तर 
गंगा जमुना द्वाव मे वोली के रुप मे रही होगी, पाणिनि के 
अटप्टाध्यायी से रपट है कि उस समय देश में कई विभाषाएं थी । 
अतः व्याकरण का पूर्वोपर होना भाषा के पूर्वापरपन को सूचित 
नहीं करता | जाँ वाते अपभ्रृंश के प्रसंग मे कही गई हैं उनका 
ज्ञान शोरसेनी से कर लेना चाहिए ओर जो शोरसेनी से सिद्ध नही 
होती उन्हें महाराष्ट्री से, ओर फिर संस्क्रत से | यह क्रम ध्यान सें 
रखने से अपअ्रंश का स्वरुप सरलता से समर में आ जायगा | आ० 
हेमचद ने सिद्ध ओर साध्यमान दोनो प्रकार के शब्द संस्क्तत से लिए. 
हैं, कोई भी भापा अमरवेल की तरह निराधार नहीं फेलती, पहले 
वह प्रादेशिकभूमि से नामरूप अहण करती है तब फिर राजनैतिक 
सांस्कृतिक या साहित्यिक कारणों से सारे देश मे व्याप्त होतो हैं | वैया- 
करणों की अधिक कसावट ओर साहित्यिकों की साज संवार से जब 
एकभापा रुढ और ग्राणहीन हो जाती है तो नई भापा उसका 
स्थान अहण करती है। भाषा का शासन लोक (जनता ) के 
आधोन है । वैयाकरण उसका अनुशासन करते हैं, साक्षात्‌ शासन 
नहीं । प्राकृतों के पतन में अपभ्रंश के उत्थान का वीज था, ओर 
अपभ्रंश के पतन में आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति का ! 
उत्थान पतन के इस क्रम में एक भाषा दूसरी भापा से चहुत-छुछ 
अहण करती है और इस दृष्टि से उनमे एक सूत्रता खोजी जा 
संकती है | ध्ा 


( दे ) 
वर्णामाला 


वर्ण शब्द प्रतिनिधि और रंग का वाचक है। दोनों अर्थों 
के विचार से यह साथक शब्द है। लिखित और उच्चरित दोनों 
तरह की ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। अक्तर 
599०0 को कहते है, एक भटके में जितना स्वर व्यज्ञन समूह 
उच्चरित होता है, वह अक्षर कहलाता है, अतः वणण और अक्षर 
का अलग अलग अथ है, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यज्ञन, 
स्वर उस शुद्ध नाद ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में अन्य ध्वनि 
को आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर में स्वनंततत्व (9072/279) 
व्यज्लन की अपेक्ता अधिक रहता है, इसलिए उसका उच्चारण देर 
तक किया जा सकता है, उच्चारण की दंष्टि से स्व॒रों का रव॒तन्त्र 
“अस्तित्व'# है; पर व्यञ्लन के अच्चारण में स्वरों की सहायता 
आवश्यक है स्वर के।' बिना, व्यज्लन का उच्चारण सम्भव नहीं। 
रवर आज्ञरिक ( 9/99०70७:०० ) होते हैं, आधुनिक भाषा 
विज्ञानी--र और ल को भी आहक्ञरिक मानते है, व्यज्ञन में भी 
मात्रा का विचार किया जा सकता है | अपभअ्रंश में निम्नवर्णों का 
व्यवहार होता है । 


(१) सवर-- अर हइ उ ए ओ. | हस्व | 
आ ई ऊ ए ओ [ दीघ | 

(२)व्यज़्न-- कू ख भ घ ( कर्ण्य ) 
च्‌ू छ जे करके (तालवज्य ) 
ट ठ ड ढह॒ (मूथेन्य ) 

# स्वयं राजन्ते स्वरा: का 


' नाजमन्तरेण व्यज्ञनस्योचारणं जायते | 
३ 


( ३४ ) 

थ द्‌ धन (दन्त) 
- फः. वे भे मे (ओष्ख्य ) 
र लव .( अन्तस्थ ) 
स॒ह॒»*«& (ऊष्म ) 


थे बथश्य 


पु] बुक गन 
डर प हि 


खर विकार __ ७. ०३. जय दर 
संस्कृत के ऋ लू ऐ ओर ओऔ? से से अंतिम तीन स्वरों का 
अपभअ्रश में विलकुल व्यवहार नहीं होता ऋ का विकल्प से व्यवहार 
होता है। इन स्वरो के स्थान मे निम्न विकार होते हैं. - 
(क) लू 5 इ ओर इलि, क्लूृन्न ८ किन्नो, किलिन्नो 
(ख) ऐ - ऐं, ए, अइ, 
एँ -- अपरेक >- अवबरे क 
ए- देव ८ देव 
अइ-- देव 5 दृइअ 
(ग) ओज"ओ ओ अड 
हा -- यौवन ८ जो व्वण ओ -गौरी ८ गोरी 
अउ--- पोर८-पडर गोरी ८ गडरी | 
(घ) ऋ -- अ -- दुण -तरु, पएृष्ट -पढ्टि 
की] इ -- तृण तिसु, प्रष्ट पिद्ि 


हा उ पृष्ठ -पुद्ठि 
५ बा!) >-- ऊत्य -- कच, काम / 
ए -- गृह गेह 


री, रि--ऋच्छु-रीछझ, ऋषभ - रिसहो 
-सुकत-सुकदु, ठण - ठणु 
(१) संस्कत मे हस्व ऐं ओर ओ का व्यचहार नहीं है, 
पाली प्राककत और अपश्रंश में है, इस वात को लक्ष्य करते हुए 


( '३४ ) 


आचाये हेमचन्द ने अपने व्याकरण में कहा है कि अपश्रंश में 
कादि व्यञ्ञनों में रहने वाले ए और ओ का लघु उच्चारण होता* है। 
जैसे--“तसु हंड कलि जुगि दुल्लहहोी ” 
“सुधे ' चिन्तित्नई माणु”? 
इन अवतरणों में रेखांकित ओ ओर ए का लघु उच्चारण होता 
है, इनका दीघ उच्चारण 'करने पर एक मात्रा बढ़ जाने से छंदोभंग 
हो जायगा | 
(२) पद के अंत मे स्थित उं हुं हिं ओर हं का भी लघु 
उच्चारण होता है, 
(१) अन्नु जु तुच्छुड॑ तहे घनहे ? 
(२ ) दइबु घटावइ वि तरहुं 
(३ ) तणहूँ तइज्जी भंगि नवि 
इनमें रेखांकित वर्णों का हस्व उच्चारण समझता चाहिए, 
मरकतग्रदेश की भाषा होने से आधुनिक हिन्दी में भी हस्व 
| और ओ नहीं है। उनके स्थान में हस्वादेश करने की प्रवृत्ति है | 
जेसे--ऐक्का ८5 इका 
सी नार ८ झुनार 
वैदिक और लोकिक संस्कृत में हस्व ऐकार और ओ कार का 
अयोग नही होता, अफगानिस्तान से लेकर सरस्वती के लुप्त होने 
के प्रदेश तक की बोलियों के विषय सें यह बात आज भी सत्य है । 
परन्तु आकृतों ओर अन्य पूर्वीबोलियों में एँ ओ का बरावर 


# कार्दिस्थैदोतोरूचार लाघवं 
* “पदान्ते उं हुंहिं हंकारायाम?? 
*नच लोके न च वेदे हस्व एकार ओकारः | 


( ३६ ) 


व्यवहार होता आ रहा है, चर्णमाला 'और लिपि एक होने से 
वैयाकरणो ने इसका उल्लेख नहीं किया | देवनागरी वर्णमाला में 
इनके लिए स्वतंत्र-लिपि-चिह्द नहीं है। :हिन्दी की बोलियो 
(ब्रज, अ वधी ) आदि से भी इनका व्यवहार होता है। 
इन रवरों के अतिरिक्त शेष स्वरो में भी विकार होते हैं: 
( ३ ) अपश्रंश में एक सर्वर के रथान' में श्रायः दूसरा स्वर 
आ जाता है । 
उदाहरणु--- 
अर-इ८कपण - किविण 
अर --उ --मलुते - मुणइ 
अ--ए८”-वल्ली - वेल्लि 
आत्ुअ सोता८श्सीय 
आर: उ--आद्रे -उल्ल 
आर>ए--मात्र >मेत्त, दारदेइ, ला>लेइ, 
इ-अ-प्रतिपत्ति >पडिवत्त 
इउ--इक्चु -उच्छु 
इ-- इनन्ए [ बिल्व - वेल्ल 
इत्थु एत्था 
है-: अ--हरीतिकी -हरडइ, 
| आ--काश्मीर --कम्हार 
4 ऊ--विहीन--विहूण , 
ए--ईटश--एरिस, वीणा - वेश 
(एं क्रीडा-खे ड्आ 


+ स्वराणा स्वरा प्रायोड्पश्न शे । 


# स्रीलिंग आकारान्त ईकारान्त शब्दों को हस्व करने की अ्रपश्रश में 
सामान्य प्रद्ृत्ति है । 


( २७ ) 


मुकुट --मंच्ड बाहु-- वाह ! 
ञ्प मुकुलयति -- मउलइ 
| सुकुमार --सउसार 
इः--पुरुष - पुरिस 
[ मुद्गर - सो -ग्गर 
आ | पुर्तक > पी त्थय 
कुन्त --को न्‍त 

उु-- | ए--नूपुर --नेउर 

| ओ--मूल्य -मो जन 

[ ओ--स्थूल -थोर 

[ ताम्बुत्त -- ताम्बो ल 
द ए- २ ई--लेखा-लीह, लिह, 

( क*) अनुस्वार युक्त हस्व स्वर के आगे यदि रसशपतया 
हू हो तो हरव को दीघ ओर अनुसार का लोप हो जाता है | 

विंशति - बीस 
सिंह -- सीह 
(ख) अपभञंश में छंद के अनुरोध से हस्व को दीघ और 
ग्ीघ को हस्व होता है 

हा ग ) कई स्थलोंपर हस्व को दीघ न करके अनुस्वार कर 
दते है । 

दर्शन >दंंसण, स्पश फंस, अश्रु -अंखु० । 
व्यक्षन-विकार 

साधारण रीति से शब्द के आदिव्यश्जन में विकार नहीं होता, 
पर इसके अपवाद भी हैं, 'श्वति-दिद्टि, ढुहिता>घुआ । आदि के 


* कक» परीयव्यर+पगायथमम ० फैमबाह मल नमक, 33 जल अत आलम अर 


( रैंप ) 
जज? को अपश्रंश में 'यः हो”“जाता है, यादि --जाति, यमुनार८- 
जमुणा । कह ' 

(४ ) #अपअंश से सध्यम ओर असंयुक्त कख च ध और 
प फ के स्थान में क्रम से ग घध द्‌ ध बुर भ होते है । 
विक्ञोभकर - विच्छोहगरु 


4 


सुखेन >सखुध ' , 
कथितः +- कधिदु' |: 
शपथः - सविधु हु 
सफल. - सभलु 


आदि में होने पर यह नियम नहीं लगता जैसे “करेप्पिणु? 
आदि कक! को ग नही हुआ । स्वर से परे'यंदि नही है तो भी 
नही होता जैसे मयह्ट में ,क” स्वर से परे-नहों है, अतः “ग? नहीं 
हुआ । सयुक्त रहने पर भी यह नियम नहीं लगता--णएक्कहि 
अक्खिहिं सावग़ु ! यहाँ 'कः बण संयुक्त है। शोरसेनी३, प्राकृत मे 
त को द करने की प्रवृत्ति है, अपभ्रंश मे भी यह प्रवृत्ति है, महा- 
राष्ट्री प्राकृत मे सध्यम व्यज्ञन का लोप हो जाता है। उससे '“कः 
ग च,ज तद॒प ञथ् और ब के लोपं का व्यापक नियम है। 
अपभ्रेश मे सी मध्यम वर के लोप करने की प्रवृत्ति है। यह 
रवरोभवन, ( ४०८०४०४४०४ ) कहलाता है । - 

जाति>जाइ, मदकल - मयगलल इत्यादि । 


४! 


* आनादी स्वरादसयुक्ताना क ख तथ प फा ग॒ घ दध बभा£ 
८।४।३६६ * 

| तो दोष्नादी शोरसेन्यामयुक्तस्थ ' 7 ' 

कगचजतद पयवोंआवोलुक्‌ । 


( ३६ ) 


(५ ) $अपभ्रृंश में मह के स्थान में मम आदेश विकल्प से 
होता है। गिम्हो-गिम्मो | संस्कृत के दम श्म श्म ओर हा 
आदि संयुक्त व्यज्ञनों को जगह, प्राकृत में 'म्ह? आदेश होता है । 
तथा अपश्रंश में प्राकृत के 'म्हः के स्थान पर म्भ आदेश होता है । 

संस्कृत ब्रह्म का प्राकृत में वम्ह रूप बनता है, ओर वह्म का 
अपभ्रंश में आकर वम्भ हो जाता है। _ 

्रीष्म का प्राकृत से गिम्हो ओर अपभ्रश में गिम्भो होता हे । 
विकल्प से होने के कारण--गिम्हो भी हो सकता है । 

कुछ शब्दों में दो स्वरों के बीच में स्थित खा घथ ध ओर 
फभ को 'ह? हो जाता है| 

शाखा 5 साहा, प्रथुल>पहुल, अधर-अहर, मुक्ताफलर- 
मुक्ताहल । कहो कहीं महाप्राण का त्याग भी कर दिया जाता है 
जेसे--विक्षोभ - विच्छोह -- विच्छोस । 
ट>ड>तट >तड, कपट +-कवड सुमट > सुहड 
टुत्डज>समठ >मढ, पीठ>-वीढ ु ह 
पत्वजद्वीप्+द्दीव, पापनपाव ५ ४८०: 
कुछ शब्दों में महाप्राण होता है..। है... - हो हक, 

 ख--क्रोड -- खेलइ 
कपर -- खप्पर ये 
नवकी - नोक्खि ह 
त--थ >भारत ८ भारथ 
वसति -- वसथि 
प--फ--सप्ृशति >फंसइ 
परशु> फरसु 
6 म्हो म्मो। वा । 


( ४० ) 
मूधन्यभाव 


दन्त्य व्यज्ञन के स्थान में मृधन्य व्यज्ञन आता है। 
त्त-ड->पतित -पडिउ 
पताका >- पडाय 
थ-८-ठ5-ग्रंथिपाल -गंठिपाल 
द्‌->ड -दृहति -डहइ 
छुधित -- खुडिय 
दोलायते -- डोलइ 
दुष्कर - डुकर 

ध--ढ- विद्ग्ध ८ वियउढ 
विशेष ० 
विशेष परिवतन 

छ--आदि “छः ज्यों का त्यों रहता है जेसे--छखण्ण । दो स्वरों 
के बीच में स्थित छ को च्छ होता है । 

ज--थ जानीम: >याणिम, यह मागधी की प्रवृत्ति है। इसी 
प्रकार ज को अ करने की प्रवृत्ति बोली विशेष में हो सकती 
साहित्यिक अपभ्रंश में इसका बहुत कम प्रयोग हुआ, है । 
जेसे--त्रजत्ति का बुणइ ! । 

ड--ल--क्रीडा -कीोल, सोडश - सोलश, तडाग >तल्ाउ, 

निगड ८ नियल, पीडित ८पीलिय 

त--ल-अतसी -- अलसी, विद्युतिकां ८ विज्जुलिया 

य--ज - यमुना -- जमुना यस्थ -- जसु 

२> ले -- चरण -- चलणा 

च्‌->--य<--प्रवृत्त - पयट्ट 

शन्न्सन-देश 


हि 


( ४१ ) 


छ+-षष्‌-छः 
ष | ह- पाषाण - पाहान 
संयुक्त व्यज्ञन 
(१ ) आदि सयुक्त व्यञ्ञन में यदि दूसरा व्यज्ञनय रल व 
हो तो उसका लोप हो जाता है | 
योतिषिन्‌ <- जोइसिड 
व्यापार - वावारंड 
व्यामोह < वासोह 
( क्रोड़ा कील 
प्रमन -- पेम्स 
च्‌८-- | रन": सर 
(द्वीप -दीव 
नीचे लिखे संयुक्त व्यज्लननों का अपञंश में प्रयोग होता है । 
(१ ) समान व्यञ्ञनों का संयुक्त प्रयोग--मुक्त चुत्त इत्यादि । 
(२ ) सोष्म संयुक्त व्यक्लन--अक्‍्खर, अच्छ, अत्थ सव्भाव 
( ३ ) ण्ह, म्ह, ल्ह, कण्ह, वम्ह, पल्हत्थ इत्यादि । 
ख--क्षार -खार, क्षपणुक-खबण 
छ -- ज्ुण -- छण 
ऋ८- क्षीयते ८ मिल्नइ 
घन्-त्षिप्त-घित्त 
क्ख --कटाक्ष -कडक्‍्ख 
ह-नित्तिप्त--निहित्त 
त्य-्चर--अत्यन्त -अच्चंत 
य्य>-च्छ -मिथ्यात -मिच्छत्त 
धद्य-ज्अ -अदच्य - अज्जु 


कफ 


( ४२ ) 


जन्म -: जम्स सध्य मज्म पी 
आवश्यकता के अनुसार अपश्लंश मे संधि होती भी है और 

नही भी होती । उद्बृत स्वर के रहते संधि नहीं होती, पर इसका 

अपवाद भी-मिलता है; व्यक्षन लुप्त होने पर “अवशिष्ट स्वर को 

उद्बृत स्वर कहते हैं, मछुकर और बकुल से मछुअर और बे 

रूप बनते हैं, उनमे क्रशः अ और उ उद्‌ब्तः स्वर हैं, इसको कहा 

संधि हो जाती है, जैसे अंधकार के अंधआर और अंधार रूप 

होते हैं, य और व की अति ( 070० ) भी होती है।। 
य--केदार ++ केआर -- केयार | 

व्‌ >सुभग ८ सुहव 

सम्प्रसारण से भी ध्वनि मे विकार ही जाता है । 

य-इ८-तियक्ष ८तिरिच्छ के 

वँ--35- विह्वस्‌ -- विउस 

' न्ामल्‍णावललनाड , की 
, » ' देवल +देउल | 

छनि घममें । क्‍ बे ॥॒ 
उच्चारण की अपूर्शता और प्रयत्न लॉचत के कारण ध्वनि कह 

विकार होना स्वाभाविक है, जो विकार सभी - भाषाओं में. न्यून्ता- 

धिक मात्रा में सदैव पाए जाते है--उनकी मीसासा ध्वनिधमें के 

अन्‍न्तगंत की जाती है; ध्वनिधर्स हे (?४0०7८४८० ए?8०००77०79) 

बहुत कुछ सापा के आकृतिक कारण'पर आश्रित हैं, जब कि ध्वनि- 

नियम देश, काल और. परिस्थिति से संबंध रखते हैं। वस्तुतः इन्हें 

ध्वनिनियम न कहकर--भाषा की विशेष अब्ृत्ति कहना अआधिक 

संगत है, ध्वनिनियम के विश्लेषण मे तीन वातो का विचार रखना 

पड़ता है । 


का 


( ४३ ) 


(१ ) किस भाषा में (२) किस काल में ओर (३ ) किस 
सीमा तक उनकी व्याप्ति है। उदाहरण के लिए प्रिसनियम जमेन 
भाषाओं से संबंध रखता है, वह भी ६० पू० ७ वीं सदी में इसकी 
प्रवृत्ति दिखाई देती, है । यह भाषा की विशेष अच्ृृत्ति है, जो परिस्थिति 
विशेष में घटित होती है ओर इस परिस्थिति में इस प्रवृत्ति का 
विश्लेषण करना ही इसे नियम का स्वरूप देना है। ध्वनिधर्म 
भाषा की शाश्वत्‌ प्रब्नत्तियां है, जो अपने स्वाभाविक कारणों से 
होती रहती है |# पाणशिनि शिक्षा में वर्णांगम वर्णविपयंय वर्णविकार 
वबर्णनाश और अर्थातिशय का उल्लेख है | इनमें अथौतिशय-अथ- 
विचार के अन्तगत आता है , शेष बातें ध्वनि से सम्बन्ध रखती 
है, अपभ्रश में इज़के उदाहरण देखिए । 

(१ ) वर्णागस में किसी ध्वनि का आगम होता है, चाहे 
स्वर हो, या व्यज्ञन | इसके तीन भेद है, आदि्विर्णोगस, सध्य- 
वर्शौगम ओर अन्त्यवणागम । 

आ० वर्शोगम ( ?7077८४५ )--ख्त्री ८ इत्थि 

मध्यवर्शोगम--( व्यज्लन ) व्यास >-ब्रासु 

दृष्टि -- द्रेहि 

मध्य में रबर के आगम को स्वस्भक्ति ( &याधए/प४७ ) 
कहते हैं । ही आम 

श्मशान >समासण -: 

आधते -- सलहड़ 

दीघ - दीहर 

आय --आरिय & 


कस ब3>अ-नप नियम उनमक.. नमी के. आर 


# “वर्णागमी वर्णविपर्ययश्र दो चापरो वर्शविकारनाशों, 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्त? | 





( ४४ ) 


क्लेश- किलेश 

अमप -- अमरिष 

व्ष-वरिस 

रवरसभक्ति का भेद ही अपनिहितो ( [०0०7४7८०ं5 ) है, 
जिस शब्द के अंत में इ, ए, उ या ओ हो तो बीच मे इ या उ का 
आगम होता है, ओर वह तीसरे स्वर को बदल देता है। 

बल्लि-- वलल + इ, इस स्थिति में लल के पहले इ का आगम 
होने पर व +इ+ल्‍ल्ल-+इ रूप हुआ, गुण करने पर 'ेल्लि? रूप 
बनता हे ! 

ब्रह्मचय --वम्म च+र्‌+इ ( य को सम्प्रसारण ) 

>वम्म च+इ+र्‌+इ ( इ का आगम ) 
-वम्मचेर ( गुण ) 

चरण विपयय ( (८६४६7८ं5 ) 

श्ट्ह न्‍- हर 

हर्ष -- रहस 

, दद+हद 

वर्शविकार 

वर्णंविकार में दो समीपवर्ती ध्वनियोँ एक दूसरे के अनुरूप या 
अतिरूप बदल जाती हैं, इसे सावण्यभाव ( 58077] 4007 ) 
ओर असावण्य भाव ८< ([28988०77]2007) कहते हैं, पूवसाब्रण्य- 
भाव (?7087०5गझ्ंए८ 2882प्रां] ०४००) और ( २९८४7८६४९ए)] 
2$5ा्री 707 ) 


परसावस्यभाव | 


कफ --ऊुत्त 
रक्त--रत्त 


( ४५ ) 


मग्ध न्‍्थकथर सुद्ध 

शब्द -सद्द 

उत्पल्न >जप्पत्न 
पू्वसावण्यभाव 

अप्नि --अग्गि 

सपत्नी - सवत्ति 

थुग्म -- जुग्ग 
पू्वेअसावण्यभाव 

सहसत्र-:सहास 

नूपुर -- णेउर ह ह 

बण लोप के तीन भेद है, आदि मध्य और अंतिम वर्ण लोप ॥ 
आदि वर्ण लोप ( ]07282८/:425 ) 

अधस्तात्‌ -- इढ्ा 

अपि>--वि 

इव>व 

अवलम - वलग्ग 

उपरि - वरि 

अरण्य - रण्णु 
मध्यवण लोप ( 59700[० ) 

पृगपत्न ८ पोप्फल 

अन्तस्वस्लोप ( 2५97०००८ ) 

रामेण - रामें 
अच्तर लोप ( 200४४ ) 
'भविष्यद्त्त कथा -- भ विसत्तकहा 


( ४६ ) 


विशेष प्रवृत्ति 


द्व्त्वि ' 
( क ) अनुनासिक व्यज्लन या अन्तस्थ वर्णो (यरलब) 


से अन्त.स्थ वबण परे हों तो पूच को हित्व हो जाता है 


न+ य--कण्ण 

ले + य-कल्ल > कल्य 

व + य -- कव्व -- काव्य 

र२+ व -- सव्व >ःसव 

र+ल--ठुल्लिलित -- ठुललित 

(ख ) सामान्य व्यञ्ञन से अन्तःस्थ परे रहते, सामान्य को 


द्वित्व होता है । 


हो 
है 
> रो. के 


क्‌ + य -- वक्त -- वाक्य 
क+र्‌>चक्क>चक्र 
प+ल--विप्पव - विश्नव 
क+ व -- पिक्त ८ पिक्त 


, रूपविचार 
( १(077॥707089 ) 


भाषा की अवयुति वाक्य है, वाक्य से ही भाषा शुरु होती 
है। वाक्य के खंड को पद कहते हैं, पद वाक्य में तभी प्रयुक्त 
होते हैं जब वे अन्वय योग्य साकांच और आसन्न हों। साधारण- 
तया पद का ज्ञान सभी को होता है, परन्तु प्रकृति ओर 
प्रत्यय का विश्लेषण करना भाषाविज्ञानी ओर बैयाकरश का 
काम है। पद में दो अंश रहते है प्रकति और शत्यय। प्रकृति 
अथ तत्त्व को सूचित करती है, ओर ग्रत्यय सम्बंध तत्त्व को 
यह प्रकृति दो प्रकार की है, ग्रातिपदिक 8:०० औरघातु “२००८ 
इन्हीं में प्रत्यय लगाकर पदों की रचना को जाती है । शब्द रूपों को 
सुबन्त कहते है ओर धातु रूपों को तिद्भन्त। यहाँ सुबन्त रूपों का 
विचार किया जायगा | अपभश्रृंश के शब्द ओर क्रिया रूप, पाली 
और प्राकृत दोनों से अपेक्षाकृत सरल हैं, द्िवचन और सम्परदान 
की विभक्ति का अभाव पाली ओर प्राकृतकाल में ही हो गया 
था। अपभंश में कतों कम और सम्बन्ध की विभक्तियों का लोप 
व्यापक रूप से होने लगा, पाली के शब्दरूपों में संस्क्ृतरूपों को 
छाया स्पष्ट देख पड़ती है, पर अपभंश रूपों में यह वात नहीं | 
इकारान्त उकारान्त ओर हलन्त शब्दों को अकारान्त बनाने की 
प्रवृत्ति इस काल में विशेष रूप से दिखाई देती हें । 


दुचिचत १ )००का ै्नरंन्लुनलेन्‍नावन्‍पममन॑अगुए७ 'महभामयाभाइ०मगाभूमक 
श्र हि कर. 


( ४८ ) 


संस्क्ृत अपभ्रंश 

बाहु 5८5 बाह बाहा 

सर घ॑| सस 

आते 5-5 भायर 

सनस्‌ 5. मन 

जगत्‌ू ८5 . जग रे 

युवत्‌ ८  जुब्बाण 

आत्मन्‌ ८-5 अप्प 

इसी प्रकार स्लीलिंग में आकारान्त और इकारान्त शब्दों 
हंरव॑ करने की प्रवृत्ति है । 

संस्कृत 5 अपभ्रंश 

वीणा 5 ./ वीणय 

वेशी ८5 वेणि , 

मालती ८ मालइ 

प्रतिमा ८ पडिम 

पूजा 5८ €पुव्न 

सिकता -+ सियय 

क्रीड़ा ++ ल् 

आकारान्त को इकारान्त भी कर देते हैं । 

निशा ८5 निशि 

कथा 5 ._ कहि | 

आधुनिक हिन्दी मे निशि निशि, ओर दिशि दिशिर 
अपभ्रंश से आए | 


(१ ) अपभ्रंश से "कर्ता और कम के एक वचन में अकाराः 
शब्द के अंतिम अ को “3? होता है । 


१ स्थभोी रस्थोत्‌ 


( ४६ ) 


देशमुख 5. दहमुहु 
राम 5८5 राम 
देव ल्‍ः देव 


कक 


(२ ) अपभ्रृश में करतीं के एकबचन" में अकारान्त संज्ञा के 
अंतिम अ? को पुलिग मे 'ओ? विकल्प से होता है । 

जो मिलइ सहि सो सोक्खहं ठाउ? में जो सो” रूप इसी नियम 
के अजुसार हुए, दूसरे पक्ष में जु सु भी हो सकते है। यह नियम 
पुलिग शब्दों मे लगता है, अतः नपुंसिकलिग में ओकारान्त रूप 
नहीं होते । 

(३ ) अपभ्रश में करण " के एक वचन में अ को ०? होता 
है, दइए-- 

(४७) अपभ्रंश मे करण के एक वचन सें श्र?! और 
अनुस्वार दोनों होते है इस प्रकार तीन रूप बनते है । 

देवे, देव, देवेण, ( देविण ) 

(४ ) करण ओर अधिकरण के बहुवचन* में हिं. होता है-- 
देवहिं | 

(६ ) करण के वहुवचन" में विभक्ति परे रहते--संज्ञा को 
एकार विकल्प से होता है। “देवेहि! 

(७ ) अपादान* के एक वचन में हे ओर हु? ये दो ग्रत्यय 
होते है। वच्छहु वच्छहे- वृक्ष से, 

(८) अपादान * के वहुचचन में हुं होता है । वच्छहुं --बृक्षो से, 





१ सो पुंस्योद्दा २ एट्टि ३ आहोणानुस्वारों ४ मित्सपोहि ५ भिस्येद्रा 
६ इसोहेहुः ७ म्यसोहुं । 
ध्ट 


# 5 


( ४० ) 


(६ ) सम्बन्ध* के एक बचन में सु? हो? स्मु होते हैं । देवसु 
देवही देवस्सु देव का । 
(१०) सम्बन्ध" के बहुबचन में (हं ) होता है। देवहं-- 
देवो का । 
हे (११) अधिकरण * के एक वचन में इ और ए आदेश होते है 
वि, देवे 
बे १२) करण* ओर अधिकरण के बहुवचन में 'हिं? होता है। 
| 
(१३) कर्ता" और कम की विभक्तियों का अपभश्रृंश में विकल्प 
से लोप हो जाता है । 
देव, देवा, 
(१४) सम्बन्ध* की विभक्ति का भी बिकल्प से लोप होता है 
गय कुम्भहं गजों के गण्डस्थलों को । 
(१४) सम्बोधन* के बहुवचन से विभक्ति का लोप न होकर 
उसके स्थान में हो? आदेश होता हे 
तरुणहो? 
इस प्रकार अकारान्त पुलिंग शब्दो के विभिन्न विभक्तियों में 
निम्न रुप हुए: । 


4 


एकवचन वहुबचन 
कर्ता देव देवा देवु देवो, देव देवा 
कस देव देवा देवु 'देव देवा 
करण देवे देव देवेण ( देविण ) देवहि देवेहि 
अपादान देवहे, देवहु देवहेँ 


१ डसः सुहोस्सवः २ आमोह ३ डिनेच्च ४ भिस्स॒पोहिं ५ 
स्यमूजसशसालुक । ६ पष्ठया: # आमन्येजसोहो: | 


० 
#्- 
बी 


( ४१ ) 


सम्बन्ध--देव, देवसु देवहो देवस्सु देव देचहं 
अधिकरणु--देवे देवि देवहिं 
सम्बोधन--देव देवा देवु देवो देव देवा देवहो 


संज्ञा के? अंतिम स्वर॒को विकल्प से दीघ होता' है, इसलिए 
सभी विभक्तियो में एक रुप और होता है, कर्ता ओर कम में ऊपर 
के उदाहरण से स्पष्ट है। अपादान के एक बचन में देवाहे देवाहो 
ओर बहुवचन में 'देवाहँँ” रुप भी हीते हैं । इसी अकार अन्य विभ- 
क्तियों, में भी समझना चाहिए । 

इकारान्त उकारान्त पुलिग शब्दों के रूपों में अकारान्त शब्दों 
के रूपों से विशेष अंतर नहीं है । 

(१ ) कर्ता और कम में एक समान रूप है । 

गिरि, गिरी, गिरि, गिरी, 

(२ ) करण * के एकबचन में ए अनुस्वार ओर ण॒, ये आदेश 
होते हैं । 

गिरिएं, गिरिं, गिरिण । 

(३ ) करण के वह॒वचन हिं? ज्यों का त्यों है । 

गिरिंहिं, गिरीहिं, 

(४ ) अपादान के एकबचन हि? आदेश होता 

गिरिहे, 

(४ ) अपादान के वहुबचन में ज्यों का त्यों; अकारान्त को 
तरह रूप है । 


है“. ९ १३३ 


गिरिहँ, ि 


(६) सम्बन्ध में विभक्ति के लोप वाला एक हो रूप है | 
गिरि, गिरि 


१ 'स्थादौदीषंहस्थो? २ एं चेहुतः 


चक 
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(७ ) सम्बन्ध के बहुवचन में हं? और # हुं? होते है । 
गिरिह, गिरीहूं, गिरि, गिरी 
(८) अधिकरण के एकवचन मे हि? होता है! 


गिरिहि । 

( & ) अधिकरण[: के बहुवचन में हु” आदुश होता है | 

गिरिहुं । 

(१०) इकारान्त शब्दों के सम्बोधन में केवल अकारान्त शब्द 
के उ ओर ओ वाले रूप नहीं होते । 


गिरि गिरी; गिरि गिरिहो 


” अकारान्त शब्दों को अपेक्षा इकारानत ओर उकारान्त शब्दों 
के रूपो मे बहुत कमी है, कर्ता और सम्बन्ध के एकवचन के 
रूप इनमें कम है। अन्य विभक्तियों मे भी समानता है। जेसे-- 


एकवचन बहुवचन 
कतो गिरिगिरी , गिरि गिरो 
कमी गिरि गिरी गिरि गिरी 
करण गिरिए गिरिण गिरि गिरिहि 
अपा० गिरिहे गिरिह्‌ं 
सम्बन्ध गिरि गिरि गिरिहं गिरिह्‌ं _ 
अधि० गिरिहे. ' .....गिरिहं 
सम्वो० गिरि गिरी गिरि गिरी गिरिहो 


, अंतिम इ? को दीघ करने से सभी विभक्तियों में एक रूप 
ओर घनता है। यह अपभ्रंश की सामान्य प्रवृत्ति है, जो सभी 
जगह काम करती है। 


+ हैं चेदुरूया |; स्यम्‌ जस्शसो लुक | 


जा ७-०... समन». पर#गढ सा 20 झा“ हराम 
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नपुंसक लिंग 

अपभ्रेश के नपुंसक लिंग में कर्ता और कम के रूपों में ऋछ 
भिन्नता है, शेष विभक्तियों में पुलिंग शब्दों के रूपों को तरह 
रूप सममना चाहिए। 

(१) कतों ओर कम" के बहुचचन में नपुसकलिग में इ? 
आदेश होता है | 

कमलु, कमलइं, कमलाई, 

(२) क  प्रत्ययान्त शब्दों को, कर्ता और कम के एक वचन 
में उं आदेश होता है । 


तुच्कक - तुच्छड 
इस प्रकार नपुंसक लिंग सें रूप हुए--- 
एकवचन बहुवचन 
कर्ता कमलु, कमला, कमल, कमलई कमलाईं, 
कम॑ कमलु, कमला, कमल, कमलई कमलाइ 


शेप विभक्तियों मे पुलिंग की तरह रूप चलते हैं । 
स्रीलिंग 

(१ ) अपभश्रंश: में स्लीलिंग शब्दों को कर्तों और कम के बहु 
वचन में उ और ओ आदेश होते है । 

मुग्धा ८ मुद्धाउ मुद्धाओ 


(२ ) करण के एक वचन में 'ए? आदेश होता है । 
मुद्धए 


(३ ) करण के वहु वचन में “हि? आदेश होता है । 
मुद्धाह 


“कीवे जतल्जशोरि” २ “कान्तस्थोत? ३ “त्लियां जस्शसोरुदेत्‌ 
भ्यए 9 
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(४ ) अपादान” और सम्बन्ध के एक वचन में, है? आदेश 
होता है । ४-5" १: 
मुद्धहे , ' 

(४ ) अपादान ' ओर सम्बन्ध के बहुबचन में हु! आदेश 


होता है। 


मुह 
(६ ) अधिकरण? के एक वचन में 'हिः आदेश होता है । 
8 । मुद्धहि, ) 
(७ ) अधिकरण के बहुबचन में “हि? होता ।: 


_अद्धहि 

इस प्रकार निम्न रूप हुए । 

एकवचन बहुबचन 
कर्ता मुद्ध मुद्धा मुद्ध मुद्दा मुद्भधाउ मुद्भधाओ 
कस 29 939 श्् 77 2 959 
करण ' मुद्धए मुद्धहि 
अपा० मुद्धडे मुद्गहूं 
सम्बन्ध ,, १9 
अधि० मुद्धहि मुद्धहिं. . 
सम्बो० मुद्ध मुद्धा मुद्ध मुद्धा मुद्धहो मुद्धाहो 


कर्ता और ,कर्म के रूपों की तरह शेष ' विभक्तियो मे दीघ रूप 
भी होते हैं जेसे करण के एकवचन में मुद्धाए और बहु वचन में 
मुद्भधाहि । रा 

यदि तीनों लिंगों मे अकारान्त इकारान्त और उकारान्त शब्दों 
के रूपों को देखा जाय तो अधिक अन्तर नहीं मिलेगा। नपुंसक 


१ “डर्डस्मोर्ह २ भ्यसामो हू ३ डर्हि। 


असज्यमडा 
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लिंग के कर्ता और कम के बहुवचन में 'इं” आदेश होता है, शेष 
रूप पुलिग की तरह चलते हैं। नपुंसक ओर स्लीलिंग में पुलिंग 
की तरह इकारान्त उकारान्त शब्दों के अलग अलग रूप नहीं 
होते ! अपभ्रृंश के विभक्ति-रूपों पर ध्यान देने से यह बात विशेष 
रूप से दिखाई देती है कि संस्क्रत की तरह उसको प्रकृति में विक्ृति 
बहुत कम आती है, ओर जो कुछ विकृृति आती है वह हस्व दोघ 
के कारण | संस्कृत में एक ही देव शब्द, विभिन्न कारकों में 
देव:, देवेन देवात्‌ देवे देवानां, आदि अनेक रूप धारण करता है, 
परन्तु अपश्वेश में देवे, देवे देवि, ( करणु और अधिकरण ) को 
छोड़कर, शेष विभक्तियों के रूपों में, प्रकृति में विकृति नहीं आती । 
विभक्ति संयोगावस्था में होते हुए भी प्रकृति और पग्रत्यय का स्वरूप 
स्पष्ट कलकता है ! संक्षेप में तोनों लिंगों के विभक्ति चिह्न इस प्रकार 
हैं, शून्य, विभक्ति के लोप का चिह्न है! 


पुलिग अकारान्त 
एकवचन बहुवचन 
कतो ०उ, तो ० 
कस ०जु । 
करण एएंण हि, एहिं. ' 
अपा० हे, हु,  उ । 
सम्बन्ध ० सु हो स्सु ०हं 
हि अधि० इ, ए, हि है 
, » सम्बो० ० उड, ओ ० हो 
पुलिज्ञ इकारान्त उकारान्त शब्दों के विभक्तिचिन्ह 
एकवचन -:_-: ७ वहुवचन 


धर कतो ० ध ७ 
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(४ ) अपादान* और सम्बन्ध के एक बचन-में हे! आदेश 


होता है | मे 


मुद्धहे 
(४ ) अपादान * और सम्बन्ध के बहुवचन में हु? आदेश 


होता है । 


न 


मुख्हु 
(६ ) अधिकरण० के एक वचन में 'हि? आदेश होता है ) 


मुद्धहि, कि 
(७ ) अधिकरण के बहुवचन मे “हिं? होता ।* 
मुद्धहि 

इस प्रकार निम्न रूप हुए । 

एकवबचन बहुचचन 
कर्तो मुद्ध मुद्धा मुद्ध मुद्दा मुद्धाउ मुद्भाओं 
केस 99) 99 77 79 99 हे 
करण ' मुद्धए मुद्धहि 
अपा० मुद्धहे मुद्धहुं 
सम्बन्ध ,, ११ 
अधि० मुद्धहि मुद्हिं.. 
सम्बो० भुद्ध मुद्धा मुद्ध मुद्दा मुद्धहों मुद्धाहो 


कर्ता ओर कम के रूपो की तरह शेप विभक्तियो में दीघे रूप 
मी होते हैं जैसे करण के एकबचन मे मुद्धाए और वहु वचन में 
मुद्धाहि । न्‍ 

यदि तीनो लिगो मे अकारान्त इकारान्त और उकारान्त शब्दों 
के रूपों को देखा जाय तो अधिक अन्तर नहीं मिलेगा । नपुंसक 


१ “डस्डस्पोर्ड २ भ्यसामों हुँ ३ टहिं। 


( ४४ ) 


लिग के कर्ता और कम के बहुवचन में 'इं? आदेश होता है, शेष 
रूप पुलिग की तरह चलते हैं। नपुंसक ओर ख्लीलिंग में पुलिग 
की तरह इकारान्त उकारानत शब्दों के अलग अलग रूप नहीं 
होते ! अपश्रृंश के विभक्ति-रूपों पर ध्यान देने से यह बात विशेष 
रूप से दिखाई देती है कि संस्क्रत को तरह उसको प्रकृति में विक्रति 
बहुत कम आती है, ओर जो कुछ विकृृति आती है वह हस्व दीघ 
के कारण । संस्कृत में एक ही देव शब्द, विभिन्न कारकों में 
देव:, देवेन देवात्‌ देवे देवानां, आदि अनेक रूप धारण करता है, 
परन्तु अपश्रंश में देवे, देवे देवि, ( करण और अधिकरण ) को , 
छोड़कर, शेष विभक्तियों के रूपों में, प्रकृति में विकृति नहीं आती । 
विभक्ति संयोगावस्था में होते हुए भी प्रकृति ओर ग्रत्यय का रवरूप 
स्पष्ट ऋलकता है ! संक्षेप में तीनों लिंगों के विभक्ति चिह्न इस प्रकार 
है, शून्य, विभक्ति के लोप का चिह्न है । 


पुलिंग अकारान्त 
एकवबचन बहुवचन 

कतो ०उ, तो 0० 
कस ७उ ० 
करण एएंणु हिं, एहिं ' 
अपा० हे, हु, हुं 
सम्बन्ध ० सु हो स्सु ० हूं 

॥॒ अधि० 2 ७५ हि 

ह सम्बो० ०उ ञ््ो ० हो ९ 
पुलिज्ग़ इकारान्त उकारान्त शब्दों के विभक्तिचिन्ह 
एकवचन - - बहुबचन 


रै रे 
! कती ० हे & 
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«. फ्रेस 


( ६2 7 
कररा एं, रु, ं 9 हि्‌ 
अपादान हे हु 
सम्बन्ध ० ० हैँ हूं 
अधि० हि्‌ हुं 
सम्बोधन _.. ० ० हो 

नप्ुंसक लिक्ञ के विभक्तिचिन्द 
एकवचन वहुवचन 
करती 9 ०ड़ 
कम ० ० 
शेष पुलिद्न की तरह । 
स्नीलिड 
एकचचन वहुवचन 
कती ० ० उ, थ्प्रो 
कम ७ ०), 399 
करण छ्‌ हिं 
अपा० हे हु 
सम्बन्ध हे हु 
अधि० हि्‌ हिं 
सम्बोधन ० ० हो 


- ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि अपभंश में हलन्त 
ओर, इकारान्त शब्दों को अकारान्त बनाने की व्यापक अवृत्ति है। 
ऋकारान्त 'शब्दः को भी इकारन्त या 'अकारान्त वना लिया 
जाता है| उदाहरण के लिए पितृ शब्द के सात-आठ रूप सम्भव 
है :--पिआ, पिद, पिई, पिउ, पिठु, पिझर ओर पिढर | इनमें 
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पिझ पिद ओर पिशर के देव शब्द की तरह रूप समझना चाहिए, 
ओर शेष के गिरि की तरह। यदि ऋकारान्त शब्द 
नपुंसकलिंग का है तो नपुंसक के रूपों की तरह रूप चलेंगे । 
पूषन्‌ « सूय ) आदि शब्दों के रूप, पूस या पूसण श्रकृति 
वनाकर चलते है । 
एकवचन वहुबचन 
करती पूसु, पूसो, पूस, पूसा पूस पूसा 
पूसाशु पूसाणो, पूसाण पूसाण पूसाणा 
पूसाणा 
फेम 9१ 99 
शेष रूप, देव शब्द की तरह समझना चाहिए । 


सर्वनाम 


( 27070 पा ) 


( द्वितीय पुरुष ) 
तुम ( थुष्मद्‌ ) शब्द के अपभश्रंश में निम्नरूप होते हें । 
एकवचन बहुवचन 
कर्ता तुहूं : तुम्हे तुम्हई 
कम पइ, तइईं, ११ । 
करण. +» »# ..... तुम्हेहि 
अपा० वउ तुज्म तुध ठुम्ह्ह 
सम्बन्ध कक १) ग्रर 99 
अधि०. पं तईं तुम्दासु 
( अथम पुरुष ) 
में ( अम्मद्‌ ) के रूप । 
एकवचन बहुवचन 
कर्ता हड॑ अम्हे अम्हई 
कम मइं आओ 
करण 99 अम्हेहि 
अपा० महु मज्कु अम्हहह 
सम्बम्ध हा 


99 
अधि० मई अम्हासु 


( ४६ ) 


, तुम और मैं के रूपों में अम्ह? और तुम्ह? तत्त्व अधिकांश रूपों में 
सामनरूप से मिलता है, बहुबचन के रूपों में अधिक विरूपता नहीं 
है। कर्ता कम करण और अधिकरण के एक वचन में दोज़ों शब्दों 
के एक से रूप होते हैं, अपादान ओर सम्बन्ध के दोनों बचनों 
के रूप समान हैं कर्ता और कम के बहुवचन के रूप भी समान है। 

( अन्य पुरुष ) 
सव्व - सब, सव ( संस्कृत ) 
अपभ्रृंश* में सबवे शब्द को विकल्प से 'साह? आदेश होता है |. 


एकबचन वंहुबचन 

कर्तों सव्वु सव्बो सव्ब सव्वे सव्व सव्वा 

कस सद्वु सव्ब.सव्बा सव्व सव्बा 

करण. सब्वेश सब्बे सव्वेहि [ सव्वेसि 

अपा० सवब्वहां सव्वाहां सव्वहुं सव्वाहुं 

सम्बन्ध सव्वसु, सव्वस्सु सव्बहों सव्बहं स्व सव्वा + 
सव्ब, सव्वा 

अधि० सव्वहि . . -सब्वहि 


इसी प्रकार 'साह? के रूप समझना चाहिए। 'साह” आदेश 
अपअंश में ही होता है, प्राकृत में नही । 

सबनाम+'' शब्दों के रूपो में अपादान के एकवचन सें, 'हॉः, 
ओर अधिकरण!; के एकवचन में 'हिं? आदेश होते हैं, शेष रूप 
प्रायः अकारान्त पुलिज्ञ शब्दों को तरह होते है । 


नपुसक लिंग हे 
एकवचन वहुवचन 
कतो सव्वु सव्व सव्बा सव्वइ सव्वाइ 
कस ् 


हह। 99 
# सवस्य साहो वा + स्वादिडसेहां |; डहिं 


भर 


97 23 


अपन पननम--- मन नमन »<० मम ५३५ फसल शी 


( ६० ) 
शेष पुलिड् की तरह। खोलिड मे भी आकारान्त :ख्रीलिड्ड 
शब्द की तरह रूप होते है । , हल 
यह ( एतद्‌ ) 


यह (एतद्‌)* शब्द के लिए, अपभ्रंश के तीनों लिगो में क्रमश. 
कतो और कम " के एकवचन में 'एह एहो एहु! ओर वहुबवचन 
' मे * 'एई”--आदेश होता है । 


एकबचन वहुवचन 
पुलिग--- कता ए्टो ए्ड्‌ 
हर केस १9 ८ ॥क्‍ 
स्रीलिंग-- कतो ए्ह्‌ > एड्रेंड एहाउ * 
। कम $॥ ५8 सि ही 
नपुप्तकलिंग--कर्ता एहु एडइं एडइं एहाई 
न्‍ केस +» 2. 9 


शेष रूप 'सब्ब”ः की तरह जानना चाहिए । वह ( अद्सू ) 
शब्द के अथ में अपभ्रंश मे कर्ता और कर्म केबहुवबचन मे ओइ?* 
आदेश होता है-- क्‍ 

“बडा घर ओइ” > ये बड़े घर 
सर्जनाम से वननेवाले विशेषण ( प्रत्येक के दो रूप बनते हैं.) 


(१ ) परिणामवाचक विशेषण 
जितना जेबडुर जेत्तत्न" 
कितना केवड केत्तल 
१ एतठ: स्त्री पुंक्नीवे एह एहो एहु २ एड्रेजेसशसोः ३ अदस ओइः 
४ वायतदोतोडेवडः ५ वेढंकिभोर्यादेः | 


( ६१ ) 


उतना तेबडु '. तेत्तल" 

इतना «-. एउबड़ ए्त्त्ल 
(२ ) गुणवाचक विशेषण ( प्रत्येक के दो रूप ) 

जैसा जइसो * जेहु * 

तेसा तइसो तेहु 

कैसा कइसो केहु 

ऐसा अइसो एहु 
सम्बन्ध वाचक 


इस जेसा - एरिस 
तुम्हारा जेसा - तुम्हारिस 
हमारा -- हम्हारिस 
तुम्हारा: हमारा अथ में अपभ्रश में तुम्ह अम्ह शब्द से डार 
प्र्यय होता है, 'ड का लोप होने पर? तुम्हारा हम्हार रूप 
बनते है 
'हेस तुम्हाला कर मरडं? 
स्थान वाचक अव्यय 
यहां * एत्थुफ 
जहां जेतद्युु. जत्त 
त्हां तैेत्थु. तत्त 
कहां. केल्युः 
'यहां वहाँ इस अथ से डत्तहे आदंश होता 
एत्तहे” तेत्तहे -- यहां वह 


हा] ॥७ +हीही।. ८७.3५००२०-+ +कीपकनपाापरमएन... डक. नर 
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१ अतोडेतलः २शञ्तां टरसः ३ याहकक्‍्तादकछी दगीह्शा दादेटें 


४ सुप्मदादेसयत्य डारः ५ यत्र तत्रवोन्नस्व दिदेत्थ्यत्त ६ ऐह 
3 नचत्य उत्तर 


डर 


है| ५ ; 


न्नि 





( ए२ ) 


(केत्तहे -- कहां, तेत्तदे -तहां 
>जहिं कहिं/ तहिं--आदि सप्नन्यन्तरूप भी अव्यय के समान 
अयुक्त होते हैं । 
समय वाचक अंव्यय 
जब तक--जामहि," जाम, जाउं 
तब तक--तामहिं, ताम, ताउ 
तब से ( ततः )--तो 
रीति बाचक अव्यय 
जिस प्रकार--जेम,* जिम, जिह, जिध | 
किस प्रकार--केम, किम, किह, किध । 
तिस प्रकौर--तेम, तिम, तिह, तिध । 
अपभ्रश के विशेष काय 
अपशंश * मे अनादि में स्थित असंयुक्त 'स? को विकल्प से 
अनुनासिक “व” होता है । 
कमलु -- कवलु 
भमसरु - भवरु | 
संयुक्त अथवा आदिसमें रहने पर नही होता, जैसे जम्मु और 
मयणु । लाक्षणिक प्रयोगों मे भी यह नियम लगता है जिम-- 
जिवें, तिम - तिव, जेम -जेव, तेम - तेव इत्यादि । 


सम्बन्धीसगनाम--जो ( यत्‌ ) 


एकवचल वहुबचन 
कतो पु० जुजो जे 
स्री० जा जाउ है 


१ यावत्तावतोबदिमे महिं २ “कथं यथा तथा थादे रेमेमेदेघा 
डितः” ३ मोनुनासिको वा। धु 


करा 


( ६३ ) 


नपु० ज॑ ध्रु१ 

पु० ज॑ 

स्री० जं 

नपु० जं जु 

पु० जेण जिंजे 
स््री० जाई, जाएँ जि०, 


-अपा० पु० जड जहे 


स्री० जाहे 


सम्बन्ध पु० जासु' जसु जस्स 


अधि० पु० जहिं, जम्सि 


जहो जहे, 
स्री० जाहि 


| 


सत्री० जाहि 


“निर्देशवाचक--वह-( तदू ) 


है शरीर 


कतों 


कस 


कर 


एकवबचन 

पु० सोझुस 
खस्री० सा, स; 

नपु० तं तु 

पु० तं 

सत्री० ते 

नपु० त॑ अं, 

पु० तेण ठइ तें तिं 


सत्री० तईं, तिए, ताए, तए 


सपा० पु० तहे तड 


९ पक्तद्‌: स्यमो ध्रू अं श्‌ धयत्तक्तिम्यो$ डासुनवाः हि बे 


जे ४ और, 
जाउ 

जाई 

जेहिं 

जेहि 

जहु 

जाहिं 

जाहँ जाह 


जाहि 
जहि 


जाहिं 


बहुवचन 


ताड, ति 

ताइ 

ते 

ताउ । 
ताई 

तेहिं ताह तेहि 
तेहि, 

त्‌हु 


( ६४ ) 


स्री० ताहं, वहे,' ताहि 
सम्बन्ध पु० तासुतहो | तहु 
दि 
तहु तहि 
ख््री [ नह ते ताहि 
अधि० पु० तहि, तहि तहिं 
सत्री० तहि तहि ताहि 


(्‌ ३५ ३". 
प्रश्नाथे सर्गनाम--क्या, कान (किम्र ) 
किम्‌ के लिए- अपभ्रश में ' काईं ओर कवण आदेश विकल्प 
से होते है । इस तरह- क, काईं और कचण इन तीन से विभक्ति 
लगाई जा सकती है| क के रूप 


एकचचन बहुवचन 
करतो-कर्म पु० को कु 

स्री० काक ' कायउ काउ 

नपु० किं काईं 
करण पु० केण कई केहि 

खी० काई काए केहि काहि 
अपा० पु० कड किहे कहां कह 

, स्त्री० काहे काहि 

सम्बन्ध पु० कहो कहु कस्स कासु काह 

स्री० काहि काहि काहि. ह 
अधि० पु० कहि कहि. , कहिं 

सत्री० काहि काहि 


१ “ज्ियाडहेः २ क्मिः काइ कवणी वा | 


( (६५ ) 

कवण के रूप सव्ब की तरह, ओर काईं के इकारान्त की 
तरह चलते हैं ! कि और काईं का अब्यय की तरह भी प्रयोग 
होता है । 
यह ' 

यह ( इदम्‌ ) को अपभश्रंश में “आय” होता है। तीनों 
लिड्नों में 'सव्व” की तरह आय के रूप होते हैं केवल नपुंसक्‌ लिंग 
में कर्ता ओर कम के एक वचन में * 'इमुः होता है। 
पुलिंग 


* एकवचन बहुवचन | 
कली । आयु आयो आये आय आया 
«. * आय आया दे 
कम _ आयु आय आया आय आया 
नपुंसक द 
कर्ता इ्मु आयाई आयईं 
कंस रेझु 79. 9 
अव्यय 


(१ ).अपअंश सें * एवं (ऐसा ही) पर ( पर ) सम (समान) 
भ्रव ( निश्चय ही ) मा ( निषेधाथक ) मनाक्‌ (थोड़ा ) श 
स्थान में क्रमशः एम्च पर, समारणु; धवु म॑ और सणाउं आदेश 
होते हैं । जैसे-- 

निद्द न एम्ब न तेम्ब>-नींद न ऐसे ही, न वेसे ही ( आती 
है। ) गुणहि न सम्पय कित्ति पर"गुणों से सम्पत्ति नहीं परन्तु 

१ इदमः आयः २ इृदमः इसम्रु क्लीवे | २ एवं पर सम॑ श्र्‌वं मा 
मनाक्‌ एम्ब पर समाणु धभ बु म॑ मणाउं | 

््‌ 


( ६६ ) 


कोर्ति ( मित्ञती है )। चब्बलु जीविउ ध्रुवु मरणु -जीवन क्षशिक 
है ओर मरश निश्चित है। इत्यादि । 
अपभअंश मे? किल, (प्रसिद्धि के अथ मे ) अथवा, दिवा, 
( रव॒र्ग ) सह ( साथ ) ओर नहि. ( नहीं ) के स्थान में क्रमश 
किर अहवइ दिये सहँँ और नाहिं आदेश होते हैं 
किर खाई न पिझइ  किरजकिल _ 
अहवइ न सुबंसह एह खोडि--अहब्‌३-अथवा, दूसरा रूप 
अहवा भी होता है। 
अहवा त॑ जि निवाणु -अह॒वा -- अथवा 
दिघे दिवे गंगाण्हारु -दिवे दिवे-दिवा 
जड पविसंते सहुँ न गयडु-सहुँ--सह -. 
एक्वि कशणिआ नाहि ओहटूइ-नाहि--नहि ( एक भी कण 
कम नहों होता ) 
(२) अपअंश से क्रमशः निम्न शब्दो को निम्न आदेश होते हें । 
( पीछे ) पश्चात्‌" >पच्छुई--पच्छइ होइ विहासु 
- € ऐसे ही ) एबसेव - एम्चइ--एम्बइ सुरठ समत्त 
(ही ) एव ८जि--एक जि , 
( इस संमय ) इदानी ८ एम्वहि--'एम्बहिं राहपयोहरहं 


ज॑ भ्ावइ त॑ होड? 
( बल्कि ) प्रत्युत-पच्रलिउ--भडु पच्चत्षिउ सो मरइ जासु न 
प लग्गइ करिठ 


१ किलाववा दिवा सह नहेः किराहवइ ढठिवे सहेँ नाहिं। 
डिवमेवे ने 


२ “पश्चाठेवमेववेदानीं प्रत्युतेततः पच्छइ एम्बइ जि एम्वहिं 
पचलिउ एत्तहे |] 


( ६७ ) 


(३) ( यहां से ) इतः- एत्तहे--एत्तहे मेह पिअन्ति जल 

(४) अपश्रंश से विपण्ण ( खिन्न ) उक्त ओर वत्म ( सागे ) 
शब्दों के स्थान में क्रमशः वुन्न बुत्त और विच्च आदेश होते है । 

विपण्णु -- वुन्नउ--एस्चड वुन्नउ काई ? 

उक्त >चुत्त--मइ चुत्तड 

व॒त्म >विद्व--जं मगु विश्वि न साइ। 

(४ ) अपभ्रश में) अधः स्थित रेफ का विकल्प से लोप हो 
जाता है प्रिय -पिड, दूसरे पक्त में 'प्रियेण” रूप भी होगा । 

(६ ) अपभअंश * में कही कहो रेफ का आगम हो जाता है । 

जैसे--व्यास >त्रासु, रफ का आगम न होने पर वासु 
रूप सी चनता है । 

(७ ) अपभश्रंश * से आपद' विपद्‌ ओर सम्पद शब्दों के दः के 
स्थान सें विकल्प से 'इ? हांती हे -आवइ, विवइ, संवह । दसरे पक्त 
में 'सम्पय रूप सिद्ध होता है। 'गुश॒हिं न सम्पय कित्ति पर! | 

(८) अपभ्रेश < से परस्पर शब्द के आदि में आ? का आगम 
होता है 'अवरोपरू! --परस्पर --आपस में । 

(६ ) अपभ्रश" में अन्यथा शब्द के स्थान में अनु! आदेश 
विकल्प से होता है। अनु>नही तो | दूसरे पक्त में “अन्नह 
रूप होगा । 

(१०) अपमभ्रेश* में कुतः (कहां ) के स्थान में कड आर 
कहन्तिह घआईदेश होते हैं । 

घृरु हहान्तिहु डाइ्ुअआ -धृस कदां से उठा 

पाड कपड़ा वलन्ति ८स्तरोपडी कहां से जल रही हैं * 
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(११) अपभश्रश" में ततः ओर तदा, इनके स्थान में 'तोः आदेश 
होता है । 
“जजह भग्गा पारकड़ा तो सहि सज्कु पियेण? 
यदि दूसरे लोग (शत्रु) नष्ट हुए तो सखि मेरे प्रिय के द्वारा ! 
(१२) अपअंश ' मे अन्याहश को अनज्नाइस ओर अवराइस 
आदेश होते हैं अन्नाइसो, अवराइसो -दूसरे जैसा, 
(१३) अपभंश 3 में प्रायः शब्द के बदले मे प्राउ, प्राइव प्राइम्ब 
ओर पगिम्व आदेश होते हैं। 
अन्नु जि श्राउ विहि८ प्रायः दूसरा ही विधाता है। “प्राइव 
मुशिहं वि सतड़ी! प्रायः मुनियों को भो भ्रांति है । 
तादथ्य४ --( के लिए के अथ में ) अपभ्रंश में केहि तेहि रेसि' 
रेसिं और तणेण ये पांच निपात होते हैं 
उद्दहरण--तड केहिं हउं मिल्नउं --तुम्हारे लिए में छीज 
रहो हूँ | े 
बड़त्तणहो तणेण -- बड़प्पन के लिए ? 
अन्नहिं रेसि--अन्न के लिए, इत्यादि 
इवाथ" ( के समान ) इस अथ में अपभ्रेश मे न॑ नउ नाइ 
नावइ, जणि और जणु आदेश होते हैं । 
न॑ मल्लजुकु ससिराहु करहिं-मानो ससि और राहु मन्लयुद्ध 
कर. रहे 
नउ जीवग्लु दिग्णु -मानो जीवार्गल दिया। 
थाह गवेसइ नाइ "८ मानो थाह खोज रही है इत्यादि । 
१ ततस्तदोस्तो २ “अन्यादशोन्नाइसावराइसी? ३ “प्रायसः प्राउ प्राइव 
प्राइम्ब पगिम्बाः” ४ तादथ्ये केहिं तेहिं रेसि रेसि तरेणाः ५ इवार्थे 
न नउ नाइ नावइ जणि जणवः | 
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भाववाचंक' संज्ञा बनाने के लिए अपभ्रंश में प्पण् और तण 
प्रत्यय आते हैं । 


हिन्दी का भाववाचक पन? अपभ्रेश से ही आया है । इसी 
अकार भुखड़ा दुखड़ा दिन दहाड़े- पभ्रृति शब्दों में 'ड! स्वार्थिक- 
प्रयय अपभ्रंश की ही देन है, राजस्थानीभाषा में यह प्रवृत्ति 
अधिक है। 
अपभ्रंश में * श्लीलिंग बनाने के लिए डी ओर डा प्रत्ययों का 
उपयोग किया जाता है | 
यथा--गोरडी घूलडिआ 
आधुनिक हिन्दी में भी ख्लीलिग बनाने में अधिकतर “ई? का 
उपयोग होता है। 
स्वार्थिक प्रत्यय 
अपभ्रंश* सें पुन और बिना शब्द से स्वाथ से “डु? प्रत्यय 
होता है “उ का लोप होने पर पुएु और बिनु रूप बनते हैं । 
विनु जुब्के न चलाहुं, 
जहिं पुर सुमरणु जाउं गड, । 
अपअंश" में अवश्य” शब्द से स्वार्थ में डें और ड प्रत्यय 
होते हैं। इस प्रकार क्रशः अवसे और अवस रूप बनते हैं । 
अवबसे सुक्कईं पण्णइं 
अवस न सुअहिं सुहच्छिअहि ., | ' 
१ त्वतलोः प्यणु३ २ “(लिया तदन्ताड़ी” “श्रन्तान्ताडुः” ३ धूलडिआ 
मेंउ “अ? को इ आदेश “अस्येदेश इस विशेषनियम से होता हें 
४ पुनर्विनः स्वार्थेंड:? ५ अवश्यभो डें डो 
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अपअंश -मे एक्श. शब्द से र्वाथ से “डि? प्रत्यय होता है, 
एकश: - एकसि, का 
एकसि सीलकलंकिअह देजहि पच्छित्ताइ, 
अपभअंश ' मे संज्ञा से परे, स्वार्थ मे अ? डड, ओर डुल्ल 
प्रत्यय होते हैं, तथा 'स्वार्थिक 'कः प्रत्यय का लोप भी, होता है । 
इनके * आपसी योग से भी स्वार्थिक अत्यय बनते है, अत. कुल 
अत्यय इस प्रकार हुए 
अर -- पथिड 
डड-- महु कन्‍्तहो वे दोसड़ा 
डुल्ल-- एक कुड़ल्ली प्चाहि रुद्धी 
डड+ अ>-फोडेन्ति जे हिझ्डउ अप्पण् 
डुल्ल + अ>चुडल्लड चुन्नी होइसइ, 
डुल्ल + डड->-पेक्खिवि वाह बलुल्लडा ' 
लिंग विचार 
अपभअ्रंश* ' से लिंग की अव्यवस्था है, तीनो लिंगो का एक 
दूसरे से बदलना साधारण बात है। उदाहरण के लिए देखिए-- 
(१ ) अब्मा लग्गा डुज्रिहि? मे अभ्र नपुंसकलिंग का 
अव्भा पुलिग रूप है | ४ 
(२) 'पाइ विलग्गी अंत्रडी? में अन्त्र नपुंसक का अन्त्रडी 
स्लीलिग रूप है। 
(३) गय-कुम्भइं दारन्तुः में कुम्भ. पुलिग का कुम्मईं 
नपुसकलिंग रूप है। * 
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१ एकशसों डि; २ अ्र डड डल्ल स्वार्यक क लुक च ३ योगश्रपाम। 
३ लिड्मतन्रमं 
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(४) 'पुणु डालइईं मोडन्ति? स्लीलिग का नपुंसकलिग रूप है । 

संस्कृत में विशेषण का लिंग और वचन, विशेष्य के अनुसार 
ही, होता है अपभ्रंश में यह अनुशासन नहीं हैं 

तुद्द विरहग्गि किलंत”?_ 

“गोरड़ी दिद्दी मर्गु निअन्त”? 

इन अवतरणों में 'किलंत ओर निअन्त” स्लीलिंग के विशेषण 
होते हुए भो स्लीलिग नहीं है, हिन्दी तत्सम विशेषणों में लिग 
आवश्यक नही, जेसे--सुंदर लड़की । इत्यादि । 

देशान्‌ - देसई 

आरभान्‌ --आरम्भइं 

कटाज्षान्‌ - कडक्‍्खइ 

इन उदाहरण में ससकृत के पुलिद्ध शव्शों का अपभ्रश से 
नपुसक लिछ्ड में प्रयोग हुआ है। अपश्रश में लिक्ल का अनुशासन 
नहीं है, यह. प्रवृत्ति आधुनिक हिन्दी में बहुत कुछ अपभ्रंश 
से आई | 
विभवत्यथे 

प्राकृत ओर अपभ्रंश में चतर्थी विभक्ति नही है। उसके स्थान 
में पष्टी विभक्ति का प्रयोग होता है जेसे--आदन्नहं मव्भीसड़ी 
जो सजल्नन सो देंद ” यहाँ आदन्नह में चतुर्थी की जगह पट्टी 
का प्रयोग हे। दसर कारकों की भी विभक्तियों का आपस में 
विनियम हें।तता है। दतीया के स्थान में पष्ठी होती हैं, जसे-- 
कन्तु ज़ु सीहहा उवर्सिप्नह- इस उदाहरण नसोहहाम पष्टो 
है दितीया की जगह ऋभी-कभी पष्टो का प्रयोग कर देते है 
*“सह्शाह अवराहिड न करति' इस वाक्य मे सअ्ययातद से छितीया 
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की जगह षष्ठी का प्रयोग है। उल्लिखित उदाहरों से स्पष्ट है कि 
भ्रष्ठी बहुत व्यापक विभंक्ति है। इसके अतिरिक्त कई स्थलों में 
द्वितीया और ठतीया के बदले में सप्तमी अति है, तथा पंर्चमी के 


स्थान में ठतृतीया ओर सप्तमी | इसी प्रकार सप्तमी की जगह 
कभी-कभी दितीया की विभक्ति का व्यवहार होता है । 


आर्यात 


वैदिक ओर ब्राह्मणों की भाषा में आख्यात (क्रिया) का अधिक 
प्रयोग था । संस्कृत में, गण लकार वचन ओर आत्मनेपद आदि 
के भेद से क्रिया के अनेक रूप हाते हैं। आगे चलकर क्रिया रूपों में 
सरलता हुई | दस की जगह पाँच ही गण मिलने लगे, दो वचन 
का लोप, परस्मेपद और भ्वादिगण का प्रभाव बढ़ा, लुट और 
लिंग कम हुए । यह पाली यंग की बात है। प्राकृत काल से और 
सरली करण हा ।महाराष्ट्री प्राकृत सं गणों का एकदस अभाव हूं, 
उससे भ्वादिगण की व्यापकता है। कर्तों, कम ओर प्ररणाथंक 
रूपी की बहुलता हाने लगी । कालों में बतसान विधि आज्ञा आर 
भविष्य ही रह गए! अपभ्रशयग में आस्यात को यही स्थिति 
थी | कालों में कमी हाने से ऋृदन्तों का प्रयोग बदना अनिवाय 
थां। यह प्रवृत्ति सस्कृत भें भी वाद में दिखाए देने लगी। 
झपभ्रंशयग में अत्यात के रूप यद्यपि संयोगात्मक थे. फिर भी 
उनमें छमी होती गई। अपभ्रेश फे वतमान सें झार्णत ओर 
यड्न्त दोनों का प्रयोग होता हैं, जब कि भतफाल में केयल क़दन्न 
का | आत्मनेपद का एफदस भाव हैं. कहीं-फर्श एक दे रूपी में 
त्ानपद फे प्रत्थ देख पढ़ते हैं, चाह भी परान संस्कार के 
फारण | इदाहरसशा के लिए पिच्काए, सदभण यटमाश प्रॉचत्ममारा 
त्याहि | धान, किया मे उस अंश की बल |, जो समस्त 
रूपी से विधमान शहता हैं जमे- जाना है, जाफो, जानो, 
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श 


जायगा प्रभृति क्रियारूपो से 'जा? सभी मे है, उसमे विक्रति 

नहीं आती । अपभ्ंश मे स्थूल रूप से पॉच प्रकार की धातुएं है 

(१) मूलधातु मे उन धातुओ की गणना होती है जो देशज है 
ओर जिनके विकास मे संस्क्ृतधातु का कुछ भी योग नही है. 
आ० हेमचन्द ने तद्यादीनां छोल्लादयः के अन्तगंत धात्वादेश 
के रुप मे ऐसी धातुओं का उल्लेख किया है| यहाँ तच्य के 
स्थान में छोल्न के आदेश का इतना ही असभिप्राय जान 

- पढ़ता है कि लोक में तत््य के अथ में छोल्ल” धातु का व्यवहार 
होता है | वस्तुतः इस प्रकार की धातुएं अपभ्रंश, की अपनीः 
सूल सम्पत्ति है | ' 

(२) समप्रत्ययधातु सें उन धातुओं 'की, गणना होती है. जिनका 
विकास प्रत्यय-सहित संस्कृत- क्रिया-रूप से हुआ । उपविष्ट +- 
विद्ठ >विद्ठ३, इत्यादि । हिन्दी का बैठना, इसी से निकला । 

(३) विकरणधातु उन धातुओ को कहते है जिनका/विकास संस्कृत: 

” ” धातु की साध्यमान प्रकृति से हुआ है । - 
यथा -- जिणइ, थुणइ, कुणइ, शासइ, खश॒च्चइ, 

(४ ) नामधातु > जेसे--जयजयकारइ हक्कारइ, नम, प्यास 
अपभ्रंश से नामधातु का अधिक प्रयोग है, आधुनिक हिन्दी, 
इस दू्ट ष्ठि से दारद्र ह्ठे |[ | 

( ४ ) ध्वनिधातु -अनुकरण के आधार पर धातु की कल्पना कर 
लीजाती है। _ 
खुसखुसइ, कुलुकुलइ, गिशगिणुइ, गुमशुमइ, हे 


चातुरुप » !* +/ 7 
“ (१ )अपभ्रश से ससरक्ृत की व्यज्लनान्त धातु में अ? ज़ोड़ 
कर, रूप बनाये जाते है ।- - कक हे 
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भण + अ + इ>-सणुइ ८ कहता है । * 
कह +अ+इ कहता है । 
इनसें अ! को विकरण सममना चाहिए। 
(२ ) उकारान्त धातुओ को अब? होता है | 
रू-रुवइ --रोता है । 
सु>-सुवइ-सोता है। 
( ३) ऋवर्णानत धातुओं के अंतिम ऋ को अर! देते है। 
क-कर,८--करइज-करता है । 
स-मर"”सरइन-मरता है। 
ह--हर८ हर्‌इ८-हरता है| । 
' 'उपान्त्य ऋ को अरि होता है। £ हो. है 
कृष -- करिसइ ै 
सष -- सरिसइ ' 
(४ ) ईकारान्त धातुओ को 'ए! होता है। 
' नीज--नेई->"-लेजाता है। '' 
जड्डी - उड्ुुई -- उड़ीयते -उडता है | 
'( ४ ) उपान्त्य स्वर को दीघ कर देते है । 
रुष--रुसइ८"-रुष्ठ होता है। .' 
तुष--तूसइ -तुष्ट होता है ।' 
पुष--पूपइ पुष्ट होता है। ; ; 
( ६ ) एक रबर के स्थान में दूसरा रबर आ जाता है| 
चिन-+चिनइ--चुनइ - चुनता है । 
रु-- रुब३ - रोब३ ८ रोता है । ड़ 
((७ ) धातु के अंतिम व्यज्जन को द्वित्व होता है । 
फुटइ-"-फुट्ट:--फूटता है। .., 


( ७६ ) 


तुदट्‌-तुट्टर >तोड़ता है । 
लग -- लग्गइ--लगता है । 
सक्‌८ सक्क३ - सकता है। 
कुप + कुप्पए -- कुपित होता है । 
(८) संस्क्रत (द्य) का ज होता है । 
संपय्यते - संपज्जइ३- संपादित होता है ! 
खिद्यते -: खिंब्नइ -- खिन्न होंता है । 
रुपावली 
साधारणतया, धातु से) सामान्य वर्तमान में तृतीय पुरुष 
के बहुवचन में हिं? प्रत्यय विकल्प से होता है--जैसे करहिं, 
सहहि, दूसरे पक्ष मे “करंति” रूप भी होता है। 
तृतीयपुरुष * एकवचन में 'इ? अथवा दि लगता है । 
कुणइ, करदि, करेइ, 
द्वितीयपुरुष * के एकवचन में हि विकल्प से होता है 
दूसरे पक्त में 'करसि? भी हो सकता है । 
ह्वितीयपुरुष के बहुबचन में हु? होता है “इच्छहुः 'मग्गहु? 
पत्तान्तर में इच्छुह भी होता है। 
प्रथमपुरुष” के एकवचन “डं? होता है, करड, धर, दूसरे 
पक्त मे 'करिमि? होता है । 
प्रथमपुरुष" के ' बहुवचन में हुं! होता है, लहहुं जाहूँ । 
पत्तान्तर मे--लहमु भी होता है । 
इस श्रकार वर्तेमान काल में निम्नरूप होते हैं । 


२ त्यदादिराद्र त्रयस्य-चहुत्वे हिंन वा २ मेध्य त्रयस्यस्यायस्य हिंः | 
४ ४ 8 55 ३2 
३ बहुत्वे हुः ४ अन्त्य त्रयस्याग्रस्य उ ४ बहुत्वे हुं । 


( ७७ ) 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमपुरुष--करिमि, कर, करहुं, करिमु, 
द्वितीयपुरुष--करहि, करसि, करहु, करह, 
तृतीयपुरुष--करइ, करेइ, करहिं, करन्ति, 


भविष्यकाल" के 'स्य”ः को अपभंश में सः आदेश होता है।ः 

कहीं कहों 'स? को 'ह? भी हो जाता है । 
एकवचन बहुवचन 

प्रथमपुरुष--करेसमि करीहिमी, करिसु_ करेसहेँ 
द्वितीयपुरुष--करेसहि करेससि करीहिसी करेसहु-करेसहो 
तृतीयपुरुष--करेसइ करेहइ करेसहिं करेहिन्ति 
आज्ञाथे 

अपभअंश * में आज्ञा के ह्वितीयपुरुष में 'इ उ ओर एः आदेश 
होते है । 

इज-सुमरि, उ--बिलम्बु, ऐ-करे, 

सुमरो, ठहरो, करो, 

प्रथम और तृतीय पुरुष में वर्तमान काल के ही अत्यय लगते 
है अपभ्रंश से संस्क्रत को तरह आज्ञा और विधि में अन्तर नहीं 
है, इस लिए, आज्ञा के क्रिया रूपों का विधि में प्रयोग हो 
सकता है | 


विध्यर्थे 

एकवचन नबहुवचन 
प्रथमपुरुष--करिज्जउ किल्जउ 
द्वितीयपुरुष--करिजहि करिज्जइ करिज्जहु 


१ वृत्यस्यति स्थस्य सः २ ( हिस्वयोरिदुदेत ) 


त्ृती यपुरुष--करिज्जड करिज्जंतु करिज्वहूं . 
भूतकाल मे भूतक्दंन्त का ही प्रयोग होता है। .._. ....... 
गय, किय, पहइद्ठ इत्यादि । । अल 
कम शि प्रयोग के लिए इज्न या इय त्ञगाकर रूप बनाये जाते हैं । 

न्गाणजइ, काहजणइ, वशण्णुत्ञइ । :-“: », 
इय -फिट्टियई, वरिणियइ, : * 


शी 


कृदन्त / 
वर्तमान क़ृदन्त मे अधिकतर परस्मैपद के ग्रत्यय आते हैं, पर 
आत्मनेपद के प्रत्यय भी देखे जाते हें । है सके 


पइसंत, करंत वज्जन्त कहन्त जंत उग्गसम्त, ( परस्मैपट ) , 

पविस्माण वद्टमाण आसीण ( आत्मनेपद ) हे 

भूतऋदन्‍्त 5 गय -- गतः किय ८कृत' धूमाविय, दिण्णा,” पहट्ट, 

इत्यादि । विध्यथ ऋद॒न्त* के लिए इएव्ब्ं? एग्वड और एवा 
आदेश होते है 

करिएव्वरउं, मरेव्चउं, सहेवा, सोएवा, 

मरने दिया जाय >मरिएव्वउ देज्जइ 

सब कुछ सहना पड़ता है-सव्तु सहेव्वड होड़, 

मुझे कुछ भी नहीं करना >”महु करिएव्वर्ड कंपि नवि। 

पूर्वकालिक क्रिया * के लिए अपभंश मे आठ प्रत्यय होते हैं 
हिन्दी मे 'कर? जोड़ा जाता है, खाकर, पीकर, इत्यादि | संस्कृत से 
क्त्वा और ल्यप प्रत्ययों का विधान है। 

उदाहरण के लिए कर धातु से निम्नलिखित रूप वनंगे । 
( १) कर + ३ -करि (४ ) कर + एप्पि -- करे प्पित' 


| 


" 





१ तब्यस्य इण्ब्वउएज़्वउंण्वा; २ क्त्वा इइृउइविश्रवय: 


जी १, ,0 टैडन कर शोधणधोण को, अंक कट यिचशका-+ मम थे 2एघत है अल्को ० ,नाब्नी. २ हशफटी शव अं डिनान्लमोटल-ाटुम. चीज प्रन्‍फात रप+> सक्‍्ट्रस्‍रक्त चास्शयस्सभय नरक स हल कान >पपकाण पल 
है. कम 


( ७६ ) 


(२ ) कर + इउ ५- करिड (६) कर* + एप्पिशु - करेप्पि: 
(३) कर + इवि > करिवि (७ ) कर + एवि >करेवि 
(४) कर + अवि -- करवि (८) कर + एविणु -- करेविरु 


क्रियाथक क्रिया के लिए भी अपभअंश में धातु के आठ रूप 
होते है, संरक्षत में 'तुम? लगाया जाता है, ( गन्तुं 'भोक्त' ) हिन्दी 
मे ना? लगता है, खाना जाना इत्यादि । पूवकालिकाक्रिया 
के अंतिम चार ग्रत्यय ( एप्पि एप्पिणु एवि ओर एविशु ) क्रियाथक 

या मे भी प्रयुक्त होते हैं, शेप चार प्रत्यय ये हैं. एवं, अण, अणहं 

आर अणहि। जेसे-- 

दा+ एवं -देव॑ ८ देना 

कर + अणु -- करण -- करना 

सुख + अणहं - भ्ुजजण॒ह <- भोगना 

भुझ्ध + अणुहि ८ भ्रुज्जणहि ८: भोगना 

जि+एप्पि>जेप्पि - जीतना 

जि+ एप्पियु - जेप्पिणु -- जीतना 

पाल + एवि >पालेवि - पालना 

ला+ एविशु -लेबगु - लेना 

देव दुककर शिक्षयधराु -- अपना धन देना कठिन है । 

कतरिकदंन्त+ शील धर्म ओर साध्वर्थ में अपश्रश से अणऊ 
अत्यय आता है। 

हस + अणशअ -: हसशअ -- हसणुउ - हसनशील 

भस + अणुअ < भसणुअ -- ससणउं ८ भोकनेवाला 

वज्न + अणुअ -- वज्ञजणअ -- वल्नणुउ - वादनशील 


ह ( ८० ) 


'तालादेश ( देशीधातु ) 


अपभ्रंश में कुछ विशेष धातुओ का प्रयोग होता है, आचाय 
हेमचंद ने संस्क्त धातुओ के स्थान पर इनका आदेश किया है । 
बखुतः ये देशी धातु हैं । 
क्रिय--कोसु -वलि कोसु > वलि किज्जउ 
भू- हुच्च -- पहुच३ - प्रभवति ( पर्याप्त अथ में ) 
त्र-लुव >न्रवइ--ब्ते ( बोलता है) 
त्रज-बुञ ८बुबइ--त्रज़ति ( जाता है ) 
हशु - प्रस - प्रस्सदि - पश्यति ( देखता है ) 
प्रह ८ ग्रण्ह -- ग्रण्हइ -- ग्रह्ेति ( ग्रहण करता है ) 
देशी 
तक्य -- छोल्ल - छोज्लइ - तक्ष्यति ( छोलता है ) 
भलक ८ भलक्क३ --( संतप्त होता है ) 
बंच-- बंच३--( जाता है ) 
खुड़क -- खुडुक३-( खुड़कता है ) 
घुडुक -घुडुकइ--( घुड़कता है ) 
भ्ज्ज - भज्ज३-( भग्न करता है ) 
चम्प --चम्पइ --( चांपता है ) 
घुद्द 5 घुद्द अ३-( व्यथ शब्द करता है ) 
देशीशब्द 
घातुओ की तरह अपेभ्रंश में कुछे शब्दों का क्रियाविशेषण 


तथा संज्ञा की तरह अयोग होता है। इन शब्दों के विकास का 
सूत्र संसक्तत से वहु कम जोड़ा जा सकता है । 


( ८१ )' 
क्रियाविशेषण मत 


वहिल्लउ" --शीघ्र, 'अन्नु बहिल्लडर जाहि? दूसरा, शीघ्र चला 
जाता है । 

निश्चद्ट--नीचट ( प्रगाद ) जो लग्गइ निश्चट्रः जो खूब नीचट 
लगता हे । 

कोड -- कोतिक 'कुड्डेश घल्लइ हृत्थि! -कौतुक से हाथ घालता है । 

ढकरि -- अद्भुत 

दड़बड़ --शीघ्र जल्दी,--“दड़बड़ होइ विहारु?-"शीघ्र सबेरा 
हो जायगा। 

छुड़ > यदि -- 'छुडु अग्घइ ववसाउः--यदि कास सिल जाय | 

जुअंजुअ - अलग अलग > 'पत्चनह वि जुअंजुअ बुद्धी? । 
सम्बोधन 

हेल्लि --हे सखी हेल्लि म कंखहि आलु ! 
चिशेषण है सखी मूठ मत बोलो ? 


विद्यलु -- नीच संसग 
अप्परु -आत्मीय 
सडुलु -असधारण 
रवण्ण ८ सुंदर 


नालिअ | मूर्ख 


 नवख >नया विचित्र 
सज्ञा 

द्रवक >- भय 

१ शीघ्रादीनां वहिल्लादयः । 
ऐप 


घंघल - झगड़ा 
, जाइड़िया >यद्यद्ृष्ट तत्तत्‌ “जो जो देखा वह” इस पूरे वाक्य 
का एक शब्द की तरह प्रयोग होता है । 

'जइ रचसि जाइटिए?- यदि जो जो देखा उसमे रमते हो 

सव्भीसा --मा भैषी:--'डरोमत” इस पूरें वाक्य का एक शब्द 
की तरह प्रयोग, जैसे-- 

आदन्नहं मन्मीसड़ी जो सज्जणु सो देह? 

जो आतंजनों को अभय देता है वही सज्जन है | 

सम्बन्धी" के अथ मे केर और तण  ग्रत्यय होते हैं। 

केर - जसु केरउं हुंकारड॒एं- जिसकी हुंकार के द्वारा | 

तणु --अहं भग्गा, अम्हर्हं तशा- यदि भम्न हुई तो हमारी । 

शब्द्‌ ' चेष्ठा और अनुकरण के अथ में हुहुरु घुग्घु कसरक, 
ओर “उद्धबईस” आदि शब्दो का प्रयोग होता है। 

शब्दानुकरण - हड पेम्मद्रहि हुहुरुत्ति बुड्डीसु-मैं प्रेम समुद्र 
में हहरकर्‌ दूबूगी । 

खज्जइ नउ कसरक्रहि, “कसर कसर कर नहीं, खाया जाता” 
चेष्टानुकरए--मकडु घुग्घिड देइ--बंदर घुड़को देता है। मुद्धए 

उद्बईस कराविआ--मुग्धा के छारा उठाबेठक 
करवाई जाती है। 

“घई'* आदि शब्दों का अनथंक प्रयोग 'होता ' है । 
घइई विवरीरी वुद्धड्ी होई बिनासहो कालि”? विनाशकाल आने पर 
बुद्धि उल्टो हो जाती है । यहाँ 'घइईं? शब्द व्यर्थ प्रयुक्त हुआ है । 

१ सम्बन्धिशः केरतयों २ हुहुरु घुग्घादयः शब्दचेशनुकरणयोः | 

३ घद्मादयोड्नथंकाः | 


अपभ्रंश ओर हिन्दी 


भाषाविकास की दृष्टि से आधुनिक सारतीय आये साषाओं 
की पू्वज अपभ्रेश ठहरतो है, अतः उनपर अपभअंश की प्रवृत्ति 
और प्रकृति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, इस द्ष्टि से 
आधुनिक गुजराती भापा ओर साहित्य को धारा, अपभश्रृंश भाषा 
और साहित्य से अविच्छिन्नरूप से मिली हुई है, इसका मुख्यकारण 
गुजरात की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ही है, गुजराती 
की तरह हिन्दीभाषा ओर साहित्य का अपश्रृंश से धारावाहिक 
संबन्ध पूरा-पूरा नही मिलता, तो भी उनके विकास से अपभ्रंश की 
छाप अवश्य है, अपभ्रंश अपने समय में गुजरात से लेकर बंगाल 
तक फेली हुई थी, अतः आधुनिक थुग ,को कोई भी भारतीय 
आये भाषा, उसके प्रभाव से सवंधा अछूती नहीं रह सकती । 

आधुनिक हिन्दी की प्रवृत्ति चत्ूसम शब्दों के अहण की ओर 
अधिक है| अतः ध्वनिसम्वन्धी परिच्तत अधिक नहीं मिल्नते। 
पर व्याकरण-शेली ओर शब्दरूपों पर अपभ्रंश की छाप स्पष्ट है । 
जिनवातों के लिए हिन्दी पर विदेशी प्रभाव सिद्ध किया जाता है, 
वे उसे अपनी पूचजभाषा अपअंश से मिली है | यद्यपि इन दोनो 
के चीच की कड़ी अवहद अवश्य है, पर अपभ्रेश का व्याकरण 
- लिश्वत ओर व्यवस्थित होने से हिन्दी के विकास सूत्र को समझने 
में उससे बड़ी सहायता मिलती है। * 


( ८४ ) 


आधुनिक हिन्दी की मुख्य प्रवृत्ति आकारान्त है यह प्रवृत्ति 
अपभंश मे भी विरल नही थी। 

'स्व॒राणां सव॒रा: प्रायोडपश्रंशे! इस नियस के अनुसार अपश्रश 
मे इकारान्त और उकारान्त शब्दों के अकारान्तरूप हो जाते हैं । 
जैसे--वाहु शब्द का वाह ओर वाहा, अपभ्रंश उकार बहुला थी 
पर उसकी प्रभाव सीमा में अकारान्त शब्दों की भाषा भी थी, ओर 
उसके शब्द अपश्रेश मे प्रचुरता खरे आते थे, 'भज्ना हुआ जु मारिया 
वहिणी हमारा कनन्‍्तुः आदि उद्ाहरणो सें यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई 

है। स्पष्ट है, कि यह प्रवृत्ति हिन्दी मे उदू से नहीं आई । 

(२) आचाय हेमचंद ने अपश्रेश सें प्रयुक्त होने वाले हस्व 
एकार और आओकार का उल्लेख किया है। खड़ी बोली मे यद्यपि 
इनका उ्यवहार नहीं है पर उसकी कई बोलियों में हरव एकार 
ओकार पाए जाते हैं। अपअ्रंश से उनका क्रम ठीक बैठ जाता है | 
आधुनिक हिन्दी मे हस्वादेश की प्रवृत्ति है, अपभ्रंश मे भी यह 
प्रवृत्ति थी; तेश का तिशु इसी का सूचक है । 

(३ ) कारक रचना सें आधुनिकहिन्दी वियोगावस्था मे है 
जब कि अपम्रंश संयोगावस्था में थी | तो भी उसमें वियोगावस्था 
के छिटफुट उदाहरण मिलते हैं | सम्बन्धी के अथ मे होने वाले 
केर ओर तर प्रत्यय तथा तादशथ्य के बोधक शब्दों का प्रयोग यही 
सूचित करता है; प्राकृतों की अपेक्षा अपभ्रंश में विभक्तिचिह कम 

करों कम ओर सम्बन्ध की विभक्तियों का लोप व्यापक था। 
अवहट में यह प्रवृत्ति और बढ़ी, आधुनिक भाषाओं की वियोगा- 
बस्था के लिए--यह स्थिति पूवपीठिका का काम करती है। 


सर्जनाम हिन्दी के अधिकांश स्वनामों का सम्बन्ध अपभ्रेंश , 


से सीधा जोड़ा जा सकता है। भमइं-मैं, अम्हे-हम, तुज्मा-- 


हा 
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तुम; तुम्हे; तुम, ओइ-( अद्सः.ओइ ) वो वह, जो सो, सु, 
आदि का अपअंश से सीधा सम्बंध है, संस्कृत ओर प्राकृत से 
इनका कोई साम्य नहीं, इसीग्रकार हिन्दी के सम्बंधसूचक हमारा 
तुम्हारा अपअंश हमार तुमार से बने। गुण ओर प्रश्न वाचक 
सवनामों--जैसा ( जइस ) तैेसा ( तइस ) ऐसा ( अइस ) कोन 
( कव॒ण ) में तत्वतः अधिक भेद नहीं है 


(४ ) हिन्दी ही नहीं आधुनिक आययभाषाओं के सम्बंध के 
परसग का विकास अपभ्रंश से हुआ है। केर ओर तण को 
विभक्त करने से उनका विकास हुआ | 


(६ ) “दिन दहाड़े मुखड़ा क्‍या देखे दपंण में? दुखड़ा आदि 
में दिखनेवाली 'डृ? की प्रवृत्ति--अपश्रंश के स्वार्थिक 'प्रत्यय 'डडः 
की ही कलक है, राजस्थानी और मारवाड़ी में यह प्रवृत्ति सबसे 
अधिक है । बड़प्पन का पन भी अपभ्रृंश के प्प्ु का विकसित 
रूप है, हिन्दी के ख्लीलिंग में ईकारान्त या आकारान्त करने को 
प्रवृत्ति--अपभ्रंश से आई, अपभ्रंश में गोरड्ी ओर धूलड़िआ 
दोनों रूप मिलते हें.। 

(७ ) हिन्दी के ऋनत ओर शब्दों में लिंग की अव्यवस्था 
अपभ्रंश 'की परम्परा से ही प्रभावित है। अपश्ंश में लिंग 
अव्यवस्थित था, उसका कोई अनुशासन नहीं था के । उदाहरण के' 
लिए कुम्म का कुम्भईं, अभ्रं का अव्भा, अन्न का अतड़ी और 
डाली का डालईं हो जाना साधारण बात थी। ऋदन्त ओर 
विशेषण विशेष्य में लिंग ओर वचन को जो कट्टरता संस्कृत में 
थी, वह अपअंश में नहीं रही । ल्लीलिंग का. विशेषश होने पर भी 
ऋदन्त में .लिंग नहीं है जेसे--तुह विरहग्गि किलकन्त--सुम्हारी 
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विरहाप्रि में तड़फती हुई, ! यहां नियमानुसार किल्कन्ती रूप 
होना चाहिए था | 

(८) पूर्वकालिक ओर /क्रियाथकक्रिया के रूपों में पुरानी 
ओर नई. हिन्दी में अपअंश का ग्रभाव है। पुरानी हिन्दी के 
उठि चलि करि आदि रूपों में अपश्र श का 'इ? प्रत्यय स्पष्ट देख 
पड़ता है, करिड, चलिउ, आदि-भी 'इउ! से ही बने है, अपभ्रश 
मे पूवंकालिक क्रिया के लिए आठ प्रत्यय हैं। उनमे ३ और इड 
भी है। हिन्दी की क्रियाथकक्रिया मे चलना करना आदि से 
अपभ्र श क्रियार्थंक क्रिया का अण? साफ कलकता है। चलरणु 
करण अपश्र श के रूप हैं, 'णु? का न ओर आकारान्त अयोग करना 
हिन्दी की अपनी ग्वुत्ति है, अतः चलना आदि रूप बनते हैं | 
पू्वकालिक क्रिया में कर लगता है, जैसे--खाकर उठकर आदि । 
यह रूप अपभ्रंश 'करि? से ही निकला जान पड़ता है। इकारान्त 
का अकारान्त होना हिन्दी के स्वभाव के अनुकूल है।. - 


(६ ) आधुनिक हिन्दी के क्रिया रूपो'मे भूत और वर्तमान 'मे 
कृदन्त और सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, अपश्रंश में 
वर्तमान मे ऋदनत और तिड दोनो का प्रयोग था | पर भूत के लिए 
कऋदन्त का ही श्रयोग होता था,। जैसे--“जे महु दिण्णा द्हिअड़ा” 
“लाइ सुवण्ण रेह कसवट्इ दिणणी” इत्यादि | आधुनिक ' तिद्ढः 
में लिकछ्न के आने को कहानी, इसी प्रवृत्ति से जुड़ी हुई,है। हिन्दी 
'कीजिए दीजिए! से अपभ्रंश के किज्जइ दिज्वइ, की पूरी ,समानता 
है। इसके अतिरिक्त कई हिन्दी (क्रियाए ' अपभ्रंश की मूल क्रियाओं 
से बनी हैं | संस्क्रत और प्राकृत से उनका सम्बन्ध जरा भी नहीं ॥ 

(१०) पिछली प्राकृत परम्परा की अपेक्षा अपअ्रंश का तत्सम 
शंद्दी और व्यक्लननप्रयोग की ओर अधिक भ्रुकाव रहा ६ । 


न्‍े 
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इस वात को लक्ष्य करते हुए राजशेखर कहता है “ससंस्क्ृत 
सपश्रंशं लालित्यत्यालिगितं पठेत्‌” इससे स्पष्ट है. कि अपभअंश पर 
संस्कृत का प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक पड़ रहा था | अपश्ञश सें ऋ? 
का उपयोग भी इसी अ्रबवृत्ति का सूचक है। विद्यापति की 
कीर्तिल्ञता में संस्कृत का मिश्रण खूब है 

इन ससानताओं की साक्षी पर यह सुनिश्चित है कि हिन्दी 
भाषा के विकास को ससभने के लिए अपभअ्रंश की जानकारी 
अपेक्षित है । हिन्दी भाषा ही नहों, साहित्य पंर भी अपभ्रंश 
का अमित प्रभाव पड़ा है। प्रारम्भिक हिन्दी के छंदों साहित्य- 
शैज्ञी और अन्य-उपादानों पर यह प्रभाव अल्चद्य नहीं क्रिया जा 
सकता, आचाय हजारीप्रसाद हिवेदी उसे अपश्रंश का उत्तर- 
कालीन विकास मानते है, कुछ भी हो अपअंश ओर हिन्दी 
के प्रारम्भिकसाहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से बहुत सी 
आ्रान्तियाँ तो दूर होगीं ही, साथ ही, बीच को छूटी हुईं धारा 
भी मिल जायगी । * ' ! 
हिन्दी सर्जनाम द का 


ऊपर हिन्दी और अपभ्रृंश के सबनामों के विपय में स्थूल 
संकेत किया जा चुका है। बहुत से विद्वान्‌ हिन्दी सबनासों का 
सम्बन्ध सीधा संस्क्ृत से जोड़ते है पर यह बहुत दूर की कल्पना 
है, भाषा विकास को दृष्टि से किसी परवर्ती भाषा का विकाससूत्र 
उसकी पू्वज भाषा में होता है, इसलिए, अपभ्र श से ही हमें 
हिन्दी के विकास के अध्ययन को शुरू करना चाहिए | हिन्दी 
सबनासो का अपभ्रश से सीधा सन्‍्बंध है। 
मै--करा संस्कृत के अहं और मया से सम्बंध नहीं है, अपभ्र श 
से कम करण और अधिकरण में 'मईं? होता है 'मईं जाणिएडं? 
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यह कमेणि प्रयोग है। इसी मई से मैं का विकास हुआ । डाक्टर 
सुनीतकुमार में? के अनुनासिकः में 'एन? का प्रभाव मानते दें 
संस्कृत और प्रकृत का कर्म वाच्य हिन्दी में कठे वाच्य बन जाता है 
अतः 'में? का कतेरि प्रयोग असम्भव वात नहीं । 
मुझ--अपभ्रश में अपादान और सम्बंध के - एक वचन में 
महु और मज्कुः रूप होते हैं,--मज्कु से तुज्क के साहश्य 
(77008 9) पर हिन्दी मुझ निकला है। पुरानी हिन्दी में मर! 
रूप भी उपलब्ध है। 
हम--अपश्रृंश में कर्ता ओर कम के वहु वचन मे “अम्हे 
अम्हई? रूप बनते हैं! अम्हे से आदि अ? का लोप और 
वर्णंविपयेय के द्वारा हम? रूप सिद्ध होता है । संस्कृत के. 'वर्य? से 
हिन्दी के “हम? का कोई सम्बंध नहीं । 
हों--कर्ता के एक वचन के .हडं? से निकला है, त्रज मे इसका 
इसी अथ में प्रयोग खूब उपलब्ध है | 
तूं'--का विकास (हुं? ओर संस्कृत त्वम्‌ से माना जा सकता 
है, 'तुहूं? में 'ह? का लोप और संधि करने से तूं बनता है; अथवा 
त्वम! के “व! का- सम्प्रसारण करके तुम ओर उससे फिर तूं 
रूप हुआ ! 
तें--बत्रज का ते सोधे अपभ्रंश के तइईं से निकला है। 
तुम--का सम्बंध तुम्हे से हैं। यह अपभ्रंश के कर्ता और 
कम के वहु वचन का रूप है। सस्क्षत के यूयं”? से इसका कोई 
सन्वंध नहीं । 
तुक--अपभअंश के अपादान ओर सम्बंध के एक वचन में 
तुज्फ रूप होता है, इसी तुज्क से तुम! रूप निकला | 
हमारा तुम्हारा--पम्बंध विशेषण के अथ में, युस्मत्‌ और 


जय 


| 
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अस्मत से संस्कृत में युस्मदीय ओर अस्मदीय बनते हैं, अपभ्रंश में 
इसके लिए तुम्ह अम्ह शब्दों से 'डारः प्रत्यय लगता हैं, 'डारः के 
“3? का लोप करने पर तुम्हार हमार रूप बनते हैं 'हेम तुम्हारा कर 
मरउ में यह रूप दिखाई देता है, आधुनिक हिन्दी की आकारान्त 
प्रवृत्ति होने से तुम्हारा हमारा रूप बनते हैं । इन्हों के सादृश्य पर 
तेरा मेरा रूप समझना चाहिए ! 

वे वह ये यह--हिन्दी में अन्यपुरुष का काम निर्देशवाचक 
सवनामों से लिया जाता है । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वह और यह 
की व्युत्पत्ति अनिश्चित सानी हे। आपका मत है कि इनका 
विकास अपश्रश के किसी असाहित्यिक शब्द से हुआ होगा। 
पर अपभ्रंश मे अद्स्‌ शब्द को कर्ता के बहुबचन में ओइ? आदेश 
होता है। इ का लोप ओर व श्रुति करने पर “वो? रूप बनता 
है 77० के अथे से, जो अब भी प्रयुत है। 

वोजसे ह? श्रुति ( 0४0८ ) करने पर वह रूप बनता 
है। इसी प्रकार एतद्‌ शब्द को 'एइ? आदेश होता है। “इ? 
का लोप और “य? श्रुति करने पर ये“रूप स्वतः सिद्ध है 'वहः 
के साहश्य पर यह” रूप भी कल्पित कर लिया गया जान पड़ता 
है। भाषाविकास में प्रायः एक रूप के साहश्य पर उसके अनुरूप 

अन्य रूपों की कल्पना कर ली जाती हे । े 

किसका, इसका, उसका जिसका का असु, जसु, कसु, आगे 
से विकास हुआ है। अपभ्रंशकाल तक ये पद थे, आदि 
आधुनिक भाषा काल में उनसे परसगग लगाकर विभक्ति का निर्देश 
किया जाने लगा | « 

जो सो--सम्बन्ध वाचक, जो और सो की व्युत्पत्ति अपश्रंश 
जु और सु से स्पष्ट है। अपभअंश में दोनों का प्रयोग मिलता है। 


( ६० ) 

'त॑ बोल्लिअइ जु निव्वहइः, “जो मिलइ सोक्खहं सो ठाउं” 

कोन प्रश्नवाचक कोन, 'कवण” से सम्प्रसारण ओर गुण करने 
पर बनता है । 

आप का विकास अप्पाणु से हुआ 4 “आपण पह पअभ्ु 
होइअइ” से आप विद्यमान है । 

जैसा तेसा ऐसा कैसा इन गुणवाचक सवंनामों का विकास 
सीधा, अपअंश के जइस, तइस, अइस ओर कइस से सम्बन्ध 
रखता है । संस्कृत याहश्‌ ताह॒शू ईहशू और कोहश्‌ से इनका 
कोई सरोकार नहीं। अर +इ८-ए होता है,' तथा हिन्दी की प्रवृत्ति 
आकारान्त है, अतः जैसा प्रश्नति रूप सिद्ध हो जाते हैं। 
अड्गरुप और परसग 

हिन्दी मे संसक्रत के बराबर कारक हैं पर उसमे संयोगात्मक 
रूप नही है, संस्कृत मे आठ कारक तीन लिड् और वचन के भेद 
से एक शब्द के चोबीस रूप होते हैं, हिन्दी मे द्विविचन ओर 
नपुंसक लिड्र का अभाव है | द्विवचन, पाली प्राकृत ओर अपभ्रश 
में भी नही था, संस्क्रत में पड्ठी विभक्ति व्यापक थी, अन्य कारको 
का भी यथासंभव आपस में विनियम होता था, प्राकृतकाल से 
आकर यह प्रवृत्ति और बढ़ी, अपभ्रेश मे कततों कम ओर सम्बन्ध 
की विमक्तियों का लोप सामन्य बात थी, अवहडद् काल में 
विभक्तियों का ओर भी हास हुआ, विद्यापति ने कीर्तिलता में 
कुल आठ विसक्तियों का व्यवहार किया है, भाषाविज्ञानियो 
का कथन है कि विभक्तिरहित शब्दों का व्यापक प्रयोग होने 
से अथ मे सन्देह होने लगा अतः संज्ञा और सब्बनामों मे 
ऊपर के शब्द जोड़कर विभक्ति का काम लिया जाने लगा, इन्हें 
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प्रत्यय या विभक्ति नहीं कहा जा सकता | क्योंकि विभक्ति ओर 
प्र्यय सीधे प्रकृति से लगाए जाते हैं, अतः इन्हें परसग कहना 
ही उचित है, अधुनिक आय भाषाओं में यह सवेथा नया विकास 
है। अंग्रेजी में इन्हें 20४: ?०अंध्ृ०० कहते है। हिन्दी के 
अनुसार “ोड़ों ने! इस पद सें 'घोड़ा? प्रकृति है, उससे कर्ता के 
बहुवचन में 'ने? परसग लगाकर 'ोड़ों ने! रूप बनाया जाता है। 
धघोड़ों' यह, घोड़ा! का विंकारी या अचद्भरूप है। विभक्ति में 
प्रत्यय, प्रकति का अद्भ बन जाता है पर घोड़ों ने? में यह बात 
नहीं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोनों को प्थक्‌ लिखना ही उचित 
है। विद्वानों की कल्पना है कि यह पषटष्ठी का ही विकारीरूप है। 
हिन्दी सबनामों में यह षष्टयन्तरूप साफ दीख पड़ता है। “उसने 
रोटी खाई”, उसको दे देना?, किसे खोजते हो?, इत्यादि वाक्यो 
मे उस, इस और किस अंगरूप है, संसक्षत में इद्मू और किम 
शब्द से सम्बन्ध के एकवचन में अस्य और कस्य रूप होते है 
पाली और प्राकृत मे कस्त ओर किस्स अस्स और इस्स हो जाते 
है, प्रात में इनसे सम्बन्ध की प्रतीति होती है, हिन्दी में नहीं 
होती, फलत: “का? परसग्ग जोड़कर सम्बन्ध की प्रतीति कराई 
जाती है, इस प्रकार हिन्दी मे किसका इसका आदि पद 
( (०7०7०८7८ ) बनते हैं । (किस! की भांति घोड़ों? भी 
पटष्ठयन्त रूप समझना चाहिए । 'घोटकानां? का बहुत कुछ अंश 


घोड़ों में सुरक्षित है, 'राजपूताना? 'राजपूतानां? का ही शेप रूप 
है, घरों से? में घरों गृहाणां का विकारी रूप है, कहने का अथ 
पष्ठी व्यापक विभक्ति है, अतः वतंमान हिन्दी में संज्ञा के अड्गः रूप 
में विभक्तिचिहू लगाकर पद बनाया जाता है, ये चिह्न परसगे 
कहलाते हैं, इन्हें विभक्ति कहना ठीक नहीं, क्योंकि विभक्ति 
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के बाद दूसरी विभक्ति नहीं लगती | अंग्रेजी में 88८८ 0 (7० 
-छ०7४८ कहकर सम्बन्धवोध कराया जाता है । इन परसमभोँ 
का प्रयोग अव्यय के समान होता है, लिंग वचन और विभक्ति 
के भेद से उनसें कोई विकार नहीं होता सीता ने, राम ने, में 
जे? ज्यों का त्यों रहता है। इससे संज्ञा के, रूप भे बहुत कुछ 
सरलता आ गई । इसी प्रकार अंग रूप के समूचे कारकों में तोन 
चार से अधिक रूप नहीं होते, ऋाकरान्त राम शब्द कर्ता के 
दोनों वचनों ओर अन्य कारको के, एकवचन से राम ही रहता 
है, शेष कारकों में “रामों? अद्भगरूप का उपयोग होता है । 
सम्बोधन में रामो होता,है। आकारान्त घोड़े का एकबचन घोड़े, 
बहुबचन मे घोड़ों ओर सम्बोधन मे घोड़ो रूप होता है। आकारान्त 
स्रीलिड्न बाला शब्द के बाला, बालाएं बालाओ ओर बालाओ 
रूप बनते हैं | ईकारान्त के घध्यों और घड़ियो अंग रूप बनते 
हैं, नीचे के विवरण से यह ओर स्पष्ट हो जायगा । 


. एकवचन बहुवचन 

शराम--कर्ता राम जाता है ' राम जाते हैं 

कम राम को रामो को 
धोड़ा--कर्ता घोड़ा दौड़ता है घोड़े दोड़ते हें | 
'. कम घोड़े को. ' घोड़ों को 
वाला--कर्ता बाला जाती है बालाएं जाती हैं 

कम वाला को बालाओ को 
'घड़ी--कर्ता घड़ी अच्छी है घड़ियां अच्छी हैं _ 

घड़ी को घड़ियो को 


हिन्दी परस्गों का विकास किन शब्दों से हुआ, इसकी ठीक 
विकासरेखा नहीं खीची जा सकती | क्योंकि कोई भी भाषा, 
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परिवर्तन काल में, जब नया रूप ग्रहण करतो है तो उसमें 
निश्चित हेतु नहीं होता, लोक में जो रूप चल पड़ते हैं, आगे वही 
उसकी रूपसम्पत्ति बन जाते हैं. भाषाविज्ञानी का काम केवलः 
इस बात की छानबीन करना- है कि कोन रूप किस रूप के निकट 
है ? हिन्दी के परसर्गो की कहानी बहुत कुछ अ स्पष्ट है | । 

ने--संस्क्त प्राकृत में कर्तोकारक में खास परिवतेन नहीं होता: 
पर खड़ी बोली में सकमक क्रिया के सामान्यभूत में ने! का चिह्न 
लगाना आवश्यक है । बिना इसके, कर्ता का बोध नहीं होगा। 
इस ने! की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, बीम्स इसे कमंणिप्रयोग 
मानते हैं। ट्रम्फ आदि विह्वान्‌ संस्क्रत 'एन! ( करण ) से विकास 
मानते है । हानली का मत है कि त्रज और मारवाड़ी में सम्प्रदान 
के लिए--क्रमशः मैं को और नों, ने, आते हैं। सम्भव है, "ने? 
सम्प्रदान में अप्रयुक्त समझ कर सप्रत्यय कर्ता या करण के लिए: 
ले लिया गया हो, संस्कृत का कमंशिप्रयोग हिन्दी में करतेरिप्रयोग 
हो जाता है। इस प्रकार ने? कर्ता का चिह्न बन गया | 

को--कम और. सम्प्रदान दोनों में प्रयुक्त है । “चाहिए? क्रिया 
के साथ भी इसका प्रयोग होता है । “उसको चाहिए १” श्रो० ट्रम्फ 
इसका विकास “कृत? से मानते है। हानेली ओर वीम्स ने कक्ष 
से माना है, डा० चटर्जी जी भी यही मानते है । डा० सत्यजोवन 
वसी केरक से 'कोः का विकास स्वीकार करते हैं, पर यह क्िष्ट 
कल्पना है। कक्ष से ककक्‍ख, कहं, कं! को रूप विकसित हो 
सकता है । 

से--करण ओर अपादान दोनों में आता है। छुछ लोग 'संतोः 
से इसका विकास मानते है, और कुछ अवधो के 'सन? से । वस्तुतः 
सम - सन्‌ - सो > से--यह विकास क्रम मानना अलुपयुक्त नहीं । 
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में--अधिकरण का चिह्न है। संस्कत मध्ये से मज्के मज्मि, 
महि, मे, यही विकासऋम ठीक हैं। सम्बंध को छोड़कर प्राय 
सभी कारको के परसगं, हिन्दी मे अव्यय की तरह प्रयुक्त हैं 

का, के, की--हिन्दी के सम्बन्ध का चिह्न विशेष्याधीन है, अत 
उसमे लिंग॑ के अनुसार परिवर्तत होना स्वासाविक है। सेद्य ओर 
विशेष्य में भेदक ओर विशेषण से काम चलाया जाता है। 


'काले घोड़े दोड़ते है? 
काला घोड़ा दोड़ता हे । 


इन उदाहरण! में व्याकरशिक लिए है। राम का घोड़ा 
दूसरे से अपना भेद करता है, अत. उसमे विशेषण है, यह 
विशेषण ,027००] है, पहला' विशेषण है, और दूसरा भेदक। 
इस प्रकार सम्बंध के विशेष्यनिन्न होने से, उसमें लिंग आना 
स्वाभाविक है। राम की .पुर्तक ओर, राम का घोड़ा विशेष्य 
निन्न होने से, उनमे लिग वतमान है । इनका विकास बड़ा रोचक 
है। सम्त्ंंधी-के-अथ में प्राकृत मे केर्क और अपभ्रंश में केर ओर 
तर? ग्रत्यय लगते है । 


कस्स केरक इद॑ पवहणं ? यह किसका रथ है ? 

तुज्म वष्प केरको,? तुम्हारेवाप का है? .- : 

पहले उदाहरण में 'केरकः अलग्गो है ओर उसमे विशेष्य 
“अवहण” के अनुसार लिग है, दूसरे वाक्य में दोनों मिले हुए हैं 
पहले व्दाहरण से 'केरक! विशेष्यनिन्न है। अपभ्रंश मे सम्बंध के 
अथ्थ में केर ओर तण ग्रत्यय आते है। केर से पश्चिमीअवधी 

रामकेर? वनता है ओर पूर्वी अवधी मे रामकर, ओकर तोकर 
आदि रूप भी होते हैं । राम शब्द से 'कः आता है । 


( ६४ ) 
जेसे-- हु 
“राम क चिड़िया रास क खेत 
खालो चिड़िया भर भर पेट” 

बंगला में 'रामेर” होता है, यह रामकेर का ही विकास है। 
कर के दो दुकड़े क ओर र हुए | इनसें 'क”ः का खड़ीबोली में 
ओर, “२? का राजस्थानी में प्रयोग है, विशेष्यनिन्न होने से सेच्य के 
अनुसार इनका लिग होगा, हिन्दी में 'का के की? और राजस्थानी 
में रा रे री होते हैं । 

तण के दो टुकड़े त और ण॒ हुए । . शोरसेनी आक्वत मे त को 
द्‌ होता है तथा द्‌ ओर ज का आपस में विनिमय होता है, जैसे-- 
गजाधर और गदाधर । इस अकार “ज? सिधी भाषा में सम्बंध के 
अथ में प्रयुक्त होता है-- 

*  सोहें जो दढ़ो--मरे हुओं का टीलाः 

त का च होकर महारा) मे सम्बंध के अथ में प्रयुक्त होता है 
राम च पुस्तक, इत्यादि। णु “न! होकर गशुजराती के सम्बंध 
का चिह्न बनता है प्रायः सभी आधुनिक “आये भापाओ के सम्बंध 
के चिह्न केर और तणु से विकसित हुए जो कि अपश्रंश के सम्बंध 
कारक में आते हे 

लिग हिन्दी लिगानुशासन के अव्यवस्थित होने के तीन कारण 
है एक तो अपभ्रंश की परम्परा से लिग में अव्यवस्था उत्पन्न हुई । 
दूसरे हिन्दीगद्य की अपेक्षा उदंगद्य का विकास पहले हुआ। 
उद में, आग का वाचक आतिश शब्द ख्लरीलिग है, उसी के साहश्य 
पर--हिन्दी में संस्क्रत का अभ्नि शव्द पुलिंग से सल्लीलिंग हो गया | 
हिन्दी विशेषण और छृदन्त में लिग को शिथिल्ता अपमन्रर्श के 
साध्यम से आई। अपभ्रृंश में तीन लिंग थे, पर हिन्दी में दो 
ही लिग हैं पंजाबी राजस्थानी और सिधी मे भी दो हो हैं, मराठी 


, ( ६६). 


गुजराती और सिंहली में तीन लिग हैं, अनाय प्रभाव अधिक 
होने से बंगला आसामी और उड़िया में लिग भेद अधिक नहीं 
है। नपुंसकलिंग कम हो जाने से, उसकी व्यवस्था स्लीलिग 
ओर पुलिग शब्दों के भीतर की गई. इससे भी अबव्यवस्थों 
हुई । आकृतिकलिंग सभो भाषाओं से समान है, भेद केवल 
व्याकरणिक लिंग की दृष्टि से दिखाया गया है। 

आख्यात में लिंग नहीं होता, संस्क्ृत के आख्यात' में 
लिग नहीं है, 'रामो गच्छुतिः ओर सीता गच्छति” दोनों मे 
धच्छति? ज्यो का त्यों है।हिन्दीआख्यात में लिग, कर्ता के 
अनुसार होता है। “राम जाता है, ओर सीता जाती है।” 
इसका मुख्य कारण आधुनिकहिन्दी से आख्यात का प्रयोग न 
होकर कदनत ओर सहायक क्रिया का अ्योग होना है। अपन्रंश 
धातुओ के विकास का विचार करते हुए हम देख चुके है कि 
किस प्रकार संरक्रत के धातुरूपों मे उत्तरोत्तर कमी होती 
जा रही थी, काल कम होने से ऋद्नत का प्रयोग बढ़ने लगा था। 
वैदिक संस्कृत मे भूतकाल मे क्रिया के तिन्ञत रूप ही आते हैं । 


गतः तेन कृतम--आदि रूप, वैदिक संरक्ृत में विरल हैं, 
आगे चलकर लौकिक संरक्षत में ये निष्ठारूप क्रिया का काम . 
देने लगे | सः कृतवान्‌, अहं कृतवान्‌ सः ऋकृतवती आदि रूपो से 
क्रियारूप में सरलता हो गई, और भूतकालिक क्रिया का प्रयोग 
कम होने लेगा, इस प्रकार धातुज भूतऋदन्त (?287:0क/-४८ं[6) 
से भूतकालिक क्रिया बनाने को वैयाकरण 'ऋद्भिहित 
आख्यात? कहते है, यह क्रियाविकास की पहली सीढ़ी थी, दूसरी 
सीढ़ी में वर्तमानधातुज कदन्त भी (276४८ 79700०) 
क्रिया का काम देने लगे । यह प्राकृत से अपभ्रंश बनने के समय 
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हुआ । अपभ्रंश युग को संस्कृत में वतमानक्ृदग्त धातु की तरह 
प्रयुक्त होने लगे. जैसे--अहमापृच्छन्नग्सि - में पूछना चाहता हूँ, 
संस्कृत में वह जाता है का कदन्त रूप होगा | 
सः यात अरित 

प्राक्ृत ओ जात अत्थि 

पंजाबी-- ञझो जान्दा आइ 

प्रस्तुत उदाहरण में यातः 'स” कतों का विशेषण है, अतः 
उसके अनुसार ही उसमें लिंग ओर वचन हीगा | अरित सहायक 
क्रिया की तरह प्रयुक्त है। संरक्षत में काल का परिज्षान क्रिया में 
प्रत्यय लगांकर कराया जाता है ओर हिन्दी में सहायक क्रिया 
द्वारा । है! हिन्दी मे शुद्ध धातु का रूप है। अतः उसमें 
लिंग नहीं है, राम जाता है, और सीता जाती है, दोनों में 'हे? 
समान ही है। इसप्ती प्रकार आज्ञा ओर विधि के रूप भी शुद्ध 
क्रियापरक रूप है, इस लिए उनमें लिंग का झगड़ा नहीं है । 

हिन्दी सहायक क्रियाएं 

है--अस्ति से विकसित हुआ, स्वसभक्ति द्वारा अस्ति! का 
असति और त का लोप करने पर असइ? हुआ -+4 'स? ह! में 
बदलता है, अतः “अहइ? रूप हुआ, अहइ से अहे ओर आदि 
“अ? का लोप होने पर “है? रूप सिद्ध होता है । 

था भू धातु के भूतकदन्त 'भूत:” से निकला है। “भूत के 'झुआः 
ओर “हुआ” रूप होते है । दूसरे; भूत का हुंत भी होत। है । महाकचि 
सूर और जायसी ने इसका प्रयोग किया है, हुत का हत, 
हत से हता, हता से ता को महाप्राण और 'ह का लोप करने पर 
था रूप बनता है | हता के त का लोप और उच्चारण की सुविधा 
से संधि करने पर 'ह हे हो? आदि रूप भी बनते हे--घनानंद 

षछ 
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आदि कवियों ने इस रूपों का प्रयोग किया है भूत ऋदन्त से 
विकास होने से ही, था थे थी रूप होते है। कुछ «विद्वानों ने 
ध्था? से इसका विकास माना है, पर-यह ठीक नहीं । पे 

गया गतः इस भूतकझदन्त से बन। है। त का लोप, य श्रुति 
ओर हिन्दी की पबृत्ति के अनुसार दीघे करने पर 'गया? रूप 
सिद्ध होता है | ब्रज में गयो ओर अवधी मे गबो रूप बनते हैं । 

गा गे गी की व्युत्पत्ति विवाद अस्त है। छुछ विद्वान्‌ “चलि- 
तुं गतः? से इनका विकास मानते हैं, पर यह असंगत इसलिए जान 
पड़ता है कि भूतकाल के क्रियारूप से भविष्य का बोध किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है । प्राकृत ओर अपभ्रंश में भविष्य से ज्या? 
का प्रयोग होता है; वर्तमान आज्ञा और विधि से सी इसका 
व्यवहार है। हसेज्न -हंसेगा । ँ 

जः और '“ग? का विनिमय होता है जैसे भाजना भागना, 
भीजना भीगना इत्यादि | इस नियम से एक 'ज? का लोप ओर 
दूसरे जज? को ग करने पर--हसेगा रूप बन जाता है| यद्यपि यह 
शुद्ध तिड का रूप है, तो भी था थे थी आदि के साहश्य पर 
गा गे गी रूप चल नकले। प्रस्तुत प्रक्रिया मे विचारणीय 
यह है कि अपमभ्रंश या प्राकृत मे सविष्यकाल के अथ में ज्य! 
वाले रूपो का प्रयोग कितना था। जहां तक अपभ्रंश का प्रश्न है 
उसमें भविष्यकाल से इस अकार के रूप बहुत कम अयुक्त हे 
चलिहइ, चलिसइ वाले रूप ही अधिक प्रयुक्त हैं, छुछ भी हो, 
गा गे गी का विकास चिंतनीय अवश्य है। त्रज के 
चलिहे करिहे--आदि रूप चलिहइ के ही समान हैं। अवधी 
का चली? भी चलिहूइ के 'ह? का लोप ओर संधि करने पर बनता 
है। चलच करव आदि रूप संस्कृत के चलितव्य-चलिअव्व 
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च लअब --चलब के रूप में विकसित हुए, चलितव्य कमणि 
प्रयोग है--परन्तु हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार संस्कृत का कमणि 
प्रयोग हिन्दी में आकर कतंरिप्रयोग हो जाता है। यह भाषा का 
अपना स्वभाव है। 

चाहिए--की व्युत्पत्ति कुछ विद्वानों ने चह से की है, पर 
इस अथ में इसका प्रयोग एकदम विरल है। 'स्प॒ह” से इसका 
विकास मानना चाहिए | स्पह का प्राकृत में पाहिज्जइ हं।ता है, 
मराठी में पाहिजे । सरपह सें 'स+प+ह” तीन वणण हैं, 'सः का 
च से विनिमय होता है, गोरखपुर में शाव॑स को चावस कहते 
हें--अतः स्प्ह से पाहिजे को तरह चाहिए रूप बन सकता है | 
इसकी व्युत्पत्ति भी विचारणीय है । 

संयुक्तक्रियाएं--हिन्दी में संयुक्तक्रियाओं का खूब प्रयोग 
होता है। जैसे--उठ बैठा, गिरपड़ा, इत्यादि | संयुक्तक्रिया में 
बाद की क्रिया की भुख्यता होती है। संस्कृत से “चालयामास, 
एधांबभूव, चालयांचकार आदि रूप संयुक्त क्रिया के ही उदाहरण 
हैं। ' कालिदास ने इनका खूब प्रयोग किया है। साधारण नियम 
यह है कि उनके बीच मे व्यवधान नहीं आना चाहिए, कालिदास 
ने इसका उल्लंघन किया है, रघुवंश मे दशरथ की आखेंट-यात्रा के 
चणुन में कवि ने 'संपातया प्रथम सास” लिखा है, इससे स्पष्ट है 
कि भाषा को व्याकरण के नियसों से नहीं बांधा जा सकता । 
यह चेतन की कृति है अतः उससे स्वाभाविक परिवतेन हाना ही 
चाहिए। आधुनिक हिन्दी में संयुक्त क्रियाओ के विचित्र प्रयोग 
मिलते हैं। जैसे--“मुझसे तो उठा नहीं जाता” “उसने उठा ही 
तो लिया” इत्यादि । 


शुब्द कोष कु 


ञ्ञ 


आइरिय | _ ८ 
आ्रायरिय वन्चाचाय | 


अग्ग - अम्न, आगे 

अग्गि - अग्नि 

अग्घ - अध्ये 

अच्चव्भुञ - अत्यद्भुत 
अद्चन्त -- अत्यन्त 

अज्जुत - अयुक्त 

अद्न - अद्य 

अग्वबल -- अंचल 

अडुधि ८ अटवी; पहाड़, 
अत्थवण < असर्तसन 
अन्तेडर -- अन्तःपुर, रमचास 
अद्ध --अघ, आधा 

अप्पा -- आत्मा 

अभंततर --अभ्यन्तर, भीतर 
अक्खर -- अक्षर 

असमिय - अमृत्त 


अवर -- अपर, दूसरा 
वआचरुप्परु -- पररपर 
असु - आंसु 
अहिणव 
नूतन 
अहोरत्ति >अहोरात्र, दिनरात 
अशत्थ <- अनभथ 

अणज्न -- अनाये 

अच्छरिय ८ आश्रय 

अच्छर -- अप्सरा 

अच्छुइ -- अस्ति 

अणादर ८ अनादर 

अनाह -- अनाथ 

अनुदिरि प्रतिदिन 

अत्थ >-अथ 


खआअणएरए | _ 
अन्न 6 आय 


अत्थि--अस्ति, है 


अंधआर | का अंधेरा 
अंधार | अंधकार, अंधेरा 


। अभिनव, नया 


हैँ 
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अपुज्य -- अपूज्य 

अभकक्‍ख ८" अभक्ष्य 

अरण्ण ->अरण्य, जंगल 
अलक्ख -- अलद्य 

अवत्थ -- व्यवस्था 

अव्सास > अध्यास 

असंख -- असंख्य 

ञआ | 

आकख -- आकांक्षा 

आएस -- आदेश 

आवह -आपद्‌ 

आउस - आयुप्‌ 

आशण - आज्ञा | हिन्दी-आल | 
आदर ८ आदर 

आयवनत्त --आतपत्र (छत्ता ) 
आसण -- आसन 

अआसत्त >अ,सक्त 

आसीस - आशिपू 

आहरण - आभरण ( गहना ) 


इत्थि-स्री 
इंदिय - इन्द्रिय 
इंधणु ८ ईंधन 
इयर -- इतर 
ईस-ईश 


डु 

उञञअ + उदय 
उगगम < उद्म 
उच्छिद्ठ ८ उच्छिष्ट 
उच्छव -- उत्सव 
उच्छू - इच्ु ऊख; 
उज्नअ - जद्यत 
उज्नोत - उद्योत 
उज्क ८ उपाध्याय 
उज्कर > निमेर 

उण्ह -- उष्णु 

उण्हातल्न - उष्णुकाल 
( उत्तारी हिन्दी ) 
उच्छ,ह्‌ - उत्साह 
उत्तरावह 5८ उत्तरापथ 
उहस -- उद्देश 

उप्पल् ८ उत्पल, पत्थर 
उम्मुह्‌ --उन्मुख 
उबएस -- उपदेश 


, उबभोय ८ उपभोग 


उम्साद ८ उन्साद्‌ 
उपयार 5-5 उपकार 
उचचास >- उपचास 


उवसोह नम उपशोभा 
9, 
उवठ्वेव म्नउद्वगं 


सास -उच्छास 
ए्‌ 
एक्कमेक ८ एकमेक 


एक्नलिय -- एकली, एकाकिनी 


ओ 
ओली ध््य आवली, पंक्ति 
आओसार -- उत्सार 

ओह ओय 

कृः 

कइ --कति, कितने 
कइ-- कवि 

क्‌ड -कहां से 

कक्कस -- ककश 

कक्ख-- कक्ष 

कब्ज --काय, ( कारज्ञ ) 
कव्नल- काजल 
' कड॒क्ख-+कटाक्ष 

सन्काए 

कण्ण > करो 
कय्ह--कष्ण 
कंत -: कांत 
कंपण --कृपाण 
कलिय >-कलिका 
कह -+ कथा 


डर 
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कम्म ->कर्मे 

कहम -- कदस 
काउरिस -- का पुरुष 
कारण्णु +- कारुएय 
कडिल्लज्जकटिवस््ा | |« 
कडाह - कढ़ाई 
कठिण > कठिन 
कायर -- कातर 

किय >ऊृत 

किलेस -- कोश 

काय >-काक, कोआ | 
किरिया +- क्रिया 
किलन्त -- क्लान्त 
किसिय ८ ऊशित 
किसलय -- कोंपल 
कित्ति - कीर्ति 

क्रीड़ >क्रीड़ा, खेल 
किविण -कृपण 
कुकूड --मुर्गो 

कुश्य --कुपित 

कुडुम्न --कडभ्व 
कुपह >> कुपथ 
करुखेत्त -- कुरुक्षेत्र 
कुच्छ 5२ किंचित्‌, थोड़ा # 


कुल्हड़ि - कुह्नाड़ो 

कूत्र -+ कूप 

कोइल +- कोकिल, कोयल 
कोऊहल - कोतुहलं 
कोण -- कोण 

कोस + कोष 

कोह >-क्रोध 

कोड सन कोष्ठक के,ठा, 


८ । 


खडिल्लड -- खल्वाट खोपड़ी 
खंधावर ८ स्कंधावार, सेना 
खप्पर -- कपर 

खबर - क्षपणुक, साध ' 
खार--क्षार 

खतत्व -- क्ंतव्य 

खंत > ज्षांत 

खलभलिय ८ क्ुव्घ 

खुद स|चछुव्ध 

छुल्लव कक छुल्लक 

खेड > खेल 

खेम -- क्षे 

खेत क्षेत्र 

खोणी - ज्ञोणी 

खोह -- क्षोम 
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र्‌ 


रज्ज >-- राज्य 
रक्ख- रचा 
रण्ण जंगल 
रत्तन-रक्त 
रत्ति- रात्रि 
र्यणु - रत्न 
रवण्ण - रमणीय 
रसोइ - रसवतो 
रहस >हप 
राउल > राजकुल 
रिछोली - पंक्ति 
रइ--रति 

रउद्ग > रोद्र 

रध > संभ,छेद्‌ 
रिक्ख - रीछ 
रिद्धि--ऋद्धि 
रिसह्‌ -- ऋषभ 


स्क्ख दी 
( रुख हिन्दी ) | ल्डैक्ष 


र्ट्ट -- रुष्ट 
रुएंण -- रुदित 
रयणि >-रजनी 
रस्स >रम्य 
रेह - रेखा 


82. 


लावरण - लावर्य 
कद ( लेखा 
लड्डुअ -- लड्‌डुक 


लोख - लवण, नसक 


लोय -- लोक 
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वउल्ल - व॒तुंल, गोल 
वच्छ - वृच्छु 

बढ >- मूख 

बंक ८" ठेढ़ा 

वंस -- वंश 

वाघ > व्याघ्र 


- बच्छल्ल - वात्सल्य 


वज्ञ - वत्र 
वंण्‌ -- वन 
वत्थ - बच्च 


वराय - वराक, वेचारा 


वरिस -- बे 
वरिट्ट - वरिष्ठ 
वसह -वृपभ 


( १०४ 2 


घट 


बहु - वधू 

बामोह - व्यामोह 
वासहर + वासमृह 
बिट्ठु > विष्णु 
विएस -- विदेश 
विक्खाय ८ चिख्यात 
विचित्त - विचित्र 
विद्व - वत्मन्‌ रास्ता 
विज्जुज्न- विजली 
विज्ञा ८ विद्या 
बिनोय ८ विनोद 
विशुद्ध >विनष्ठ , 
वित्ति -वृत्ति 


बित्थय | की 
वित्यर स्‍्तार 


विदिस -विदिशा 
विज्ञाशु ८ विज्ञान 
विन्नास -- विन्‍्यास 
विप्प ८ विप्र 
विप्पिय - विप्रिय 
विंभय“--विस्मय 
वियप्प ८ विकल्प 
विरत्त - विरक्त 
विरूआ - विरूप 
विविह > विविध क्‍ 


विवोह -- विबोध 
विस - विष 
विसिट्ठ - विशिष्ठ 
 विसाय-विषाद 
विहत्त-विभक्त 
विहल > विफल 
विहि>विधि 
विहुर - विधुर 
वीयराग - वीतराग 
वेयण - वेदना 
वेराय ८ वैराग्य 
वेस -- ट्लेष 

वेहव > वैभव 
वोहित्थ -वोहित 
स्‌ 

सच्च - सत्य 

सनेह - स्नेह 
सत्त--सप्त 

सत्थ - साथे 

सत्थ -शज्् 

सत्थ > शास्त्र 

सदह्द - शब्द 
समसाण -- श्मशान 
सयतल> सकल . 
सलवण - सलावण्य 


( १०४ ) 


सवण > श्रमण 

सवत्ति - सपत्नी 

सह -- सभा! 

सामण्ण - सामान्य 
सावय - श्रावक्र 
साहार ८ साहकार, आम 
साहुकार > साधुकार, महांजन 
सकक्‍कार -- सत्कार 
सक्ख -- सख्य 

संकेय -- संकेत 

संखोह - संक्षोभ 

सच्छ -साक्षात्‌ 
संजोय - संयोग 

संझ -- संभा 

संतोस - संत्तोप 
सप्परिवार ८ सपरिवार 
ससइ - समय 

सुण्णुउ - शून्य 

सेज्न - शय्या 

सुत्त -सुप्त 

सेहर -- शेखर 

समुह - समुद्र 

समुन्नय -समुन्नत 


समिद्धि समृद्धि 
सम्पुन्न - सम्पूरण 
सत्यथ ८ स्वार्थ 
सरसइ- सरस्वती 
सल्ल > शल्य 

सव्व॒उ - संत. सब ओर से 
सहाव - स्वभाव 
सहसत्ति -- सहसा 
सामग्गि - सामग्री 
सामन्न - सामान्य 
सायर ८ सागर 

साल > शाला 

सिगार 5-शूगार 
सिद्ठ > शिष्ट 

सिढिल ८ शिथिल 
सिन्य > सैन्य 
सिप्पि८ शुक्ति 
सिहर ८5 शिखर 
सीस-- शीप॑ 

सीह - सिह 

सुइ- श्रुति 

सुडीर - शोण्डीर, बहादुर 
सुरक्ख-सुरक्ष 
सुविण स्वप्न « 

सेट्टि -- श्रष्टी 


( १०५ ) 


सुहचिद्धि - शुभ वेष्टा 
सेव - सेवा 

सोकख् - सोख्प 
सोहरग - सोभा ग्य 
हृ 

हिठ्ढठ। >अधस्तात्‌ , नीचे 
हट्ू -हाठ, बाजार 
हत्थ ८ हस्त 
हाशिज्हानि , 
हर - भ्रूह 

हल >फल 

हतास -- हताश 
हियय - हृदय 

हेउ --हेतु « 

द्विय हित 

प्‌ 

पइद्ठ - प्रवृत्त 

पडय - कमल, पद्म 
पक्ख -पक्त 
पत्चक्ख - प्रत्यक्ष 
पतज्नत्त ८ पर्याप्त 
पडिम - प्रतिमा 
पण्णु -पण, पत्ता 
पइ८पति 


पर - पौर 

पउरिस - पोरुष 
पक्क- पक 

पंकय >पंकज 
पंकिय ८ पंकिल 
पब्छिस - पश्चिस 
पडाय -पताका 
पंडिआ -- पंडित 
पडिविव ८ प्रतिबिम्ब 
पडिहार ८ प्रतिहार 
पसाय > प्रसाद 
पति-पंक्ति 

पहाव - प्रभाव 
पाडल ८ हंस 
पायड ८ प्रकट 
पियर८"पिता 
पिहिमि ८ प्रथ्वी 
पत्त पत्र 

पत्ति - पत्नी 

पेस्म ८ प्रेम 

पय >पद्‌ 

पयडि 5८ प्रकृति 
पयत्त >प्रयत्न॒ .. 
प्रसेसर - परमेश्वर 
परिवाड़ि >परिपाटी 


( १०७ ) 


परिसम > परिश्रम 
पत्न॑य < प्रतय 
पलम्व ८ प्रलम्ब 
पवित्त ८ पवित्र 
पल्नंक > पय 
पाव > पाप 
पियास -पिपासा 
पेसुन्न -चुगली 
पुन्न - पुण्य 

एुष्फ - पुष्प 

उरुस -- छुरुप 
पुष्ब - पूव 

पोय -पोत - जहाज 
फि , 

फंस -- फांस 
फरसु ८ फरसु, फरसा 
फल्ञगु - फलक 
फलिय ८ फल्लित 
फार -स्फार 

बच , 

चंधण -- वंधन 
धम्भ -- तन्रह्मे 

वष्प - बाप 
चलिवंड ८: बलात्कार 
धव्वचर > ववर 


हि 
| काटीतल 5४ ( १०८ ) 
४] 


+ मय न्प्बक़ $ | 
२ बुंहिरिण +- भगिनी मजड - मुकुट 
कस मडर -मयूर 
कक कि मरग - सार्ग 
मज्ज - मद्य 
विर्णि - दो _ 
बोहि -- बोधि उस 
बाहिर - बाहर मह्दी मिंट 
सडय - रत 
भें संडब > मंडप 
532 सनुअ >्मनुज 
भट्ट - भ्रष्ट मणोरह -- मनोरथ 
भंड ८ कलह गरहु >गव 
स्रत्त-- भक्त सड ८८ मंद 
खो | र्अमर मत्थय -- सस्तक् 
भति- भ्रान्ति सज्न -सान्य 
भसल्लय "- भंद्रक सम्स >-मस 
भविय 5 भव्य मम्मण ८ मेरामन 
भारु ८ भानु सयगतल्तन >सदकल 
भायर ८ भाई मयरद्र -- वेश्या 
भिच्च ८ भ्ृत्य मयरद -मकरंद 
भुल्ल > भूला, आनन्‍्त मयराज >मूगराज 
भित्ति-दीवाल ससाण - श्मशान 
भास > भापा महल्ल >घृद्ध 


गहख्व ये > सह्नान्रत्त 
भाय 
भाटय 
मुद्ठि ८ सुष्ठि 

3७ पू माथ 

सोः >मप्रूर 

संटावगा “5 महा जन 

सहुसारा ८ सधुमास- बसन्‍्त 
पारा > सात 

सास जे मांस 

मसिग मर 

गन्ठा ८ मिथ्या 

मद न गृड़ा 

मित्त 5 मात्र 

माह प 5 महास ये 


गुगगगस +£ गकापज्स 


। अ्रता 


# ५ ८. गत 


तह 


जि ह्रकृका 3 
२ ८३: कल ह 9४ है 


कब # ० न्‍ह# शुष्क कक 
३४4१९ बचा 


ताकि 


| 


६ ) न्‍ 


धयवड >ध्वजपटः 
धर-+धरा 

धुआ - लड़की 
धीरिस >थेय 

धुत्त धूत 

धुव ८ भव 

& ४ आप 
ध्सरिय ८ ध्रूसरित 
त्ते 


न 
५ 
| 
| 
दा 


नद्द ८ नए 
*०३। दया या सम्मेटड,] 


"2 
मे 
ध। 
हू 
५३ 
कम्न्क 
७] 
ऋष्षकमु 
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त्रछ्क 
हि 
का + कु आज “दा 8 
$च पे + ५ “४4 है 2-2 
शा 
३52 ॥ [३ 4 रा पथ विमीडि त्तानो 
शसंधा।।जरर 5 संदफ, सार 
का 
कर 7 साईः 
श्द्व 7६% कु पंकाकर हैं पर करत न्‍्नके 
दा व “४ 37 भू ट दर] 
प्रा शक 
फककइड “अर कम वर क्त्क व लक ढ़ 
फ् 
कब य$क  #६६ 54. कि 
# दब “मु बे] ० ई 
६.०३%० हे जज अर हपष्ड़ 
पु 8 है नम ५ 3 श्र 
४ री के जो कक, “या अह पछमा भ 
पट दर 3 इक ८ 
कक +कक , अत न 
$ 3. मद है 5६ प्‌ एज 
तर पक 
करके जजुऔ... ॥७ ४१७१ “छा. 
क्र) $५ हहैं 


निद्ध + सिग्ध 

निद्धशु + निधन 

निंद्‌ - निद्रा 

निष्फतल् -- निष्फल 
निरवराह ८ निरपराध 
निवाण -- निरवाण 
निवित्ति ८ निवृत्ति 
निसाचर 5- निशाचर 
नीसद -- निःशब्द 
नीसंदेह -- निःसंदेह 
नीसेष -- निःशेष 

नेठर --नुपुर 

नेत्त <- नेत्र 

नेवत्थ -- नेपथ्य 

नेह तट स्नेह $ 
न्हाणु > स्ान 

गयन्द > गजेन्द्र 

गरुअ - गरुक, गरोीयस 
रावृब्ख->5 गवाक्ष 
गाहिर ८ गंभीर 

गाम >ग्रास 

गिम्भ > ग्रीष्म 

गुज्फ - गुद्य 
गत्तज-गन्र 

गव्भ >गर्से 


( ११० ) 


गंध -- ५थ 

गय >" गज 

गयखणु -- गगन 
गरिट्ठ > गरिए् 
गह >- ग्रह 

गहंखसण - भमहखु 
गास ८ ग्रास 
गुरुहार ८ गुरुभार 
घं 

बरवास -- ग्रहवास 
धोषण - घोषणा 
घाय--घात 
घरिणी - यूहिणी 


न्च्‌ 

चजउत्थ रू चतुथ 
चक्क-- चक्र 

चाडुयार ८ चाहुकार 
चम्म <- चस ( चमड़ा ) 
चंद -- चद्र 

चकक्‍्खु - चच्चु 
चजविह -- चतुर्विध 
चंदलेह -- चन्द्रल्ेखा 
चारित्त >चारित्र 
चिरयात्त > चिरकाल 


चुक्क - च्यूत 
चुरए - चूरु 
चोर -- चोर 
चोल्न - चोली 
छ 
छण्ण-छन्न 
छुत्तिय ८ छत्रिका 
छार --ज्ञार 
छाय --: छाया 
छत्त -्षत्र 
छित्त क्षेत्र 
छिद्य > छिंद्र 
छेये - छेद 
जे 


जडणु - यमुना 
जणुवउ -- जनपद 
जत--यंत्र 
अक्ख-न्-यक्ष 
जर-ज-ज्वर 
जलजंत - जलयंत्र 
जस > यश 

जंघ - जंघा 

जणु “जन 

जत्ता -यात्रा 


( १११ ) 


जणरि - जननी 
जशणरण -- जनक 
जलदेवय - जलद्‌ बता 
जलहर -- जलधर 
जसहरण - यशे।धन 
जाण ] 
णाण / 


जोीह 
जिंभा | -जिद्ना 


जुब्क नयुद्ध 

जुत्ति - युक्ति 

जेट -- ज्येछ 

जोग ऋयोग 

जूआर - चूतकार, ज्ुआड़ी 
जोव्बण ८ यौवन 

मम 

भत्ति -- जल्दी 

भुशि न ध्वनि 

मलमलंत ८ कलम लाता 
भार + ध्यान 

भुलुक -- कोंका 

ट 


टंकार >टंकार 
टिट > जुआधर 


4 


ज्ञान 


ठां 

ठाण > स्थान 
ठविय ८ स्थापित 

डु 

डम्भ >- दम्भ 

डर" दर 

डाल - शाखा 
डाइणि->-- डाकिनी 
डिडीर --फेन 

डुकर - दुष्कर 

डॉंब - चडाल 

ण्‌ 

शाण -- ज्ञान 
शिक्निन्त -- निश्चिन्त 
णत्बण -- नतेन 
णिडाल -- लज्ञाट 
णेह ०. स्नेह 
णायरिय - नागरिक 
णाणाविह -- नानाविध 
णत्थि - नास्ति 
णिसि> निशा 
णिहि “निधि 
णीसास - निःश्वास 
णेडर -नूपुर 


( ११२ ) 


तृ 


तक्खण -- तत्त्षण 
तंव ८ ताम्र 
तंबोल -- पान 
तास --त्रास 
तिक्ख - ती रण 
तिय ८" श्री 
तुम्हारिस >- तुम्हारा जैसा 
तुरत- शीघ्र 
तुम्हार - तुम्हारा 
तत - तंत्र 

तत्त-- तप्त 

तड-- तट 

तावस - तापस 
तिकाल - त्रिकाल 
तित्त-ठ्प्त 

तित्थ तीर्थ 
तिन्न- तीर्ण 
तिलय -- तिलक 
तिलोय - त्रिल्ञोक' 
तिबग्ग -- त्रिवग 
तुंग -- ऊंचा 

त॒ट्ठ > तुष्ठ 

तु।ड -- जुटी 


तोणीर -तूणीर 
तोस "-- तोष 

थ्‌ 

थक्‍क -- स्थिर 

थण - स्तन 

थत्ति -स्थिति 
थवकक्‍्क - गुच्छा स्तवक 
थाण - स्थान 

थिय > स्थित 

थिर ० स्थिर 

थोव 

थोड़ | स्तोक, थोड़ा 
थोर 

ज्ञ 9 
द्इअ - देव 

दक्ख - दक्ष 
दक्खिन्न -दाक्षि_्य, उदारता 
चढ़ ८ हृढ़ 

दृष्प ८ दप 

दृप्पण -द्पश्श 
दय८”- दया 
दृउवारिय ८द्वारपाल 
दाडिस -अनार 
दाढ़ा -दंष्टरा 
दारिद-दारिय 


च्प 


( ११३ ) 


दार- -स्री 

दाहिण --दक्तिण 
दिट्ठ - रृष्ट 

दिण्ण -दत्त, दिया 
दीव "द्वीप दीप 
दुवार ८ द्वार 
दुस्सील - दुःशील 
दृहल -- दुर्भाग्य 


देहुर | देवकुल, मंदिर 


दिवह -- दिन, दिवस 
द्विव -- द्व्य 
दिस - दिशा 
दिहि-धघृति 

दीह -दीघ 
डुक्कड --दुष्कत 
दुक्कम्स ८ दुष्कम 
ठुक्‍्काल - दुष्कात 
दुक्किय -- दुष्क्ृत 
हुएग ८छुग 
दुल्बण -दुजन 
'डुत्तर ८ टुस्तर 
टुद्धर >ठुधर 
दुन्निवार ८दुर्निवार 
डुप्पइ --दुष्पति 


( ११७ ) 


थे 

धंध जह्् मोह 
घय- ध्वज 
धवल - सफेद 
घिट्ट - धृष्ट 


मई 


( 


स 

सोह ्स सोहना, सोहइ 

सुक् - सूखना, सुकई 

सक्क - सकना, सक्कद 

सह>सहना, सहेइ 

सुम(-याद रखना, सुमरइ 

सुण > सुनना, सुणइ 

सिक्ख- सिखाना 
सिक्खबइ, शिक्षा देना 

सुव>सोना, सुबइह - 

सिंगार ८ शृंगार करना, सिंगारइ 


सम्माण -- सम्माएं करना, 
सम्माशणइ३ 


संताव - सताना, संतावइ, 
संठव ८ स्थापित करना, संठवइ 
संखीह >चोभ करनो, संखोहइ 
सम्पाज्ष-पालना, सम्पालइ , 
सलह -- सराहना; सलहइ 
सम्मिल - मिलना, सम्मिलइ 
संभाव - सम्भावना करना, 
संभावयह - 


सिलीस ८ जोड़ना, खछष करना, 
सिलीसइ 

संचर - चलना, संचरह 

संजोय ८संजोना, संजोयइ ' 

सर ! 

मेल्ल - छोड़ना, मेल्लइ 

मुअ > मरना, मुअह 

मोड़ <- मोड़ना, मोड़इ 

मोह >मोहना, मोहड़ 

मोककल -- छोड़ना, मोकलइ 

मार -मारना, मारइ 

मुण - जानना,- मुणुईइ 

मिल ८ मिलना, मिलइ 

मुण्ड -- मुड़ना, मुण्डइ 

मज्ज ८ डूबना, मज्जइ, बुडु३ 

मउन्त -- मुलकित होना, मउलइ 

मुच्च - छोड़ना, सुचच३ 

र्‌ हा 

रक्‍ख - रक्षा करना, रक्‍्खइ 

रम -स्मना, स्मइ 

रुअ - रोना, रुअइ - : 

रुस८रुसना, रुसइ 

रंज -रंजन करना, रेजई 

५ &ु नि 

भर ८ भरना, भर 


( ११४ ) 


भमाड > भ्रमण करना, भमाडइ 
भसशणु - कहना, भ्रणुइ 


भयभीस ८ भय से डरना, 
भ्यभीसइ 


भाम धूसमना, सामइ, समइ 

भाव ८ भाना, भावइ 

भास ८ भासना, भासहइ 

भंज >सम्न होना, भेजइ 

चे 

विअ्स - विकसित होना, 
विअसइ 

विधंस - ध्वत्त होना, विंधसइ 

विवर ८ विवरण देना, विवरइ 

वेढ -- घेरना. वेढइ 

विप्फु -स्फुरित होना, विप्फुरइ 

वक्‍्खाण -- वखावना, वक्‍्खाणइ 

वज्नर - वोलना, वज्मरड 

विडम्व < विडम्व॒ना करना, 
विडिम्वड 

बलंग्ग -- चढ़ना, चल्गगई 

विहर-- विहार करना, विहरइ 

विजूर -- मूता, चिजूरइ 

बंध ८वबांधना, वंधइ 

पृ 

पुझ्ु - संचयकरता, पुंजइ 


संच -- संचइ 

पेर - प्रेरित करना, पेरइ 

पेस ८ भेजना, पेसइ 

पूर - पूरा करना, पूरइ 

पोस ++ पोषण करना, पोसइ 
पिय > पीना, पियइ 

पिक्ख -- देखना, पिक्खइ 

पाल > पालना, पावद् 

पाव पाना, पावइ 

पिच्छ चर देखना, पिच्छइ 
पहिर ८: पहिरना, पहिर्‌इ 

पहर > प्रहार करना, पहरइ 
प्यास -- प्रकाशितकरना, पयास॥इ 
पक्खि -- परीक्षा लेना, पक्खिद्ट 
त्तृ 

तिक्ख - तीचणकरना, तिक्खेइ, 
तोस - संतुष्ट करना, तोसइ 
ताड >ताड़न करना ताडइ 


चिंत 5चिताकरना । चिंतवइ 


ओहट़ू-घटना, ओहटुड 

अनुहर -- अनुसरण करना, 
अनुहरह 

मित्तल - खींजना, मिल्डड् 

तग्ग ८ सगदचा; सम्बई 


( ११६ ) 


खण्ड -: खंडित करना, खंडइ 
कील -कीलना, कालंदि, कीलइ 
चुम्व -- चूमना, चुम्बइ 

जा >जाना, जाइ 

खा > खाना, खाइ 

जाण जानना, जाशइ 

हण > सारता, हणइ. 

हंस - हसना, हंसइ, .. 

थुण - स्तुति करना, धुणइ 
निहाल - देखना, निहालइ 


पड - गिरना, पडइ 


लंघ-- लाधना, लेघइ 

गवेस 5 खोजना, गवेसइ 

दल - दृत्ना, दल 

नंद -नंदित करना, नंदइ 

बंद > वंदना करना, बंदइ 
ग्रूण्हइ्‌ 

पहला 

निवडजूगिरना निवडइ 

अत्तरुदेइ - अनुसुनी करता है 

गढ़जगढ़ना, गदूइ... 

छड्‌ - छोड़ना, छड्डंइ 


काव्य-चयन 
महाकवि कालिदास ( मालव-जनपद ) 
राजा पुरुरवा का विलाप 
गंधुम्माइअ सहुअर गोएटहि 
वब्जंतेहि परहुआ तूरेहि 
पसरिअ पवणु-व्वेलिआ पल्लवणिअरु 
सुललिआ विविह-पआर टाच्चइ कप्प-अरु । 
बंहिण ? पईं इज अव्भत्यिमि आअक्खहि म॑ ता 
एत्थ बणे भमंते जइ पईं दिट्ठी सा महु कंता 
शिसमाहि मियंक सरस वञअणा हसगई 
एं चिण्हें जाणीहिसि आअक्खिड तुज्क मइईं ॥ २॥। 
परहुअ महुरपलाबिशि कतती एंदनवण सच्छंद भर्ती 
जइ पईं पिञंञम सा महु दिट्ठी ता आक्खहि महु परपुद्टी 
रे रे हंसा कि गोइलइ गइ अगुसारें मईं लक्खिलाइ - 
कई पईं सिक्खिउ ए.गइ लालस सा पईं दिद्ली-जहणभरालस | ३ ॥ 
गोरोअणा कुकुमवण्णा चक्का भणइ मई 
महुवासर कीलंतो धणिआ ण्‌ दिद्वी पईं ॥ ४ ॥ 
हउ पईं पुच्छिसि आअक्खिहि गअवरु ललिअपहारे एासिअतरुवरु 
दूर विशिक्विअ ससहरुकंती दिद्वी पिअ् पईं सम्मुह जंती ॥ ५ ॥ 


( ११८ ) 


मोरा परहुआ हँस विहेंगस अलि गअ पव्वअ सरिअ कुरंगम 
तुज्भाह कारण रण्णुभमंते को शहु पुच्छिअ मईं रोझते ॥ ६ ॥। 
विक्रमोबशीय, चतुर्थ-अंक । 


सरहपाद ( कामरूप, आसाम ) 


जो श॒ग्गा विअ होइ मुत्ति ता सुणह्‌ सियालह 
लोमोप्पाटणे अत्थि सिद्धि ता ज्ुबइ-णितंबह ॥ १ ॥ 
पिच्छी गहणे दिह्र मोक्‍्ख ता मोरह चमरह 

उंछ भोअणों होइ जाण ता करिह तुरज्ञह ॥ २॥ 

सरह भरणइ खबणाण मोकक्‍्ख महु किपि न भावह 
तत्तरहिआ काया ण॒ ताव पर केवल साहइ ॥ ३ ॥ 


आचाय देवसेन, ( नवीं सदी, प्रथमाधं, धारा, मालव ) 
सावयधस्स * + । 


दुल्लवु सुहियड होड जग सुयगु पयासिउ जेण 

असिउ बिसे बासरु तसिण जिस सरगउ कश्चेशु ॥ १ ॥ 
संजमु सीलु सइच्चु तड जसु सूरिहि शुरु सोइ न्‍ 
दाह छेय-कस धाय-खमु उत्तमु कंचरणु होइ ॥ २॥ 

जइ देखेबड छुडयड ता जिय छड्डिउ जूउ , 
अह अग्गिहिं उह्लावियईं अचस न उठ्ठृइ घूछ ॥ ३ ॥ 
दूय जि मूलु धम्मंघिवहु सो उप्पाडिड जेण 

दलफल कुसुमह कबण कह आमिसु भ्क्खिउ तेण ॥ ४ ॥ 
वेसहिं लग्गह धश्िियधणु तुट्टह वंधउमित्त 

मुचइ णरु सव्वहं गुणहं वेसाधरि पइसंतु ॥ ४ ॥ 
परतिय बहुबंधण पर ण॒ अण्शु वि' गरयणिसोणि 
विस-कंदलि घारइ ण्‌ पर करइ वि पाण॒हं हाणि। | ६ ॥ 


( ११६ ) 
जइ अहिलासु णिवारियउ ता वारिड परयारु 
अह णाइके जित्तरण जित्तद सयलु खंधारु | ७ || 


वसणईं तावईं छुंडि जिय परिहरि वसणांसत्त 

सुककह संसग्गे हरिय पेक्खह, तरू उज्कन्त ॥ ८ ॥। 

माणइं इच्छिय परमहिल रावणु सीय विणट्ट 

दिद्विहें मारइ दिट्विविसु ता को जीबइ दृद्ढ ॥ ६ ॥ 

पसुधण धण्णुइ खेत्तियईं करि परिमाण पबित्ति 

बलियई बहुयई वंधणुई दुकरु तोडहुं जंति ।| १० ॥ 

भोगहं करहि पसारणु जिय इंदिय म करि सदृष्प 

हंति ण॒ भल्ला पोसिया दुद्ध कालासप्प ॥ १११। 

एह धम्मु जो आयरइ वंभरा[ सुदूदु वि कोइ 

सो सावड किं सावयहं अण्णु कि सिरि मणि होइ ॥ १२ | 
जु मंसु महु परिहरइ संपई सावड सो 

णोरूक्खइ एरंडवर्णि कि ण भवाई होइ ॥ १३॥ ' 

जे द्त्वह त॑ पावियद एड ण॒ बयण, विसुद्धु 

गाइई पहरुणुइ खडझुसई कि ण पयच्छइ दुद्धु ॥ १४ ॥ 

काईं बहुत्तई जंपियईं ज॑ अप्पगु पडिकूलु 

काईं मि परहु ण्‌ त॑ करहि एहु ज्जु धम्मह मूलु ॥ १४ || 

सत्थसएण वियाणियहं धम्मु ण॒ चढ्‌इ मणे वि 

द्णियर सउ जइ उग्गसइ घूयडु अंधउ तोबि ॥ १६॥ 

शिद्धणमरुयह्‌ कट्ठढा सज्ममि उण्णय दिति 

अह उत्तमपह जोडिया जिय दोस वि गशुणहुंति ॥ १७ ॥ 

दिल्लउ होहि म इंदियहं पंचह चिण्णि शिवारि 

इक्क शणिवारहि जीहड़ी अण्ण पराई णारि॥ १्८॥ 


( १२० ) 


खंचहि गुरुवयणं कुसहिं मेल्लि मढ़िल्लड तेम 

मुह मोडइ सणहत्थियठ संजमभरतरु जेम 

सत्त वि महुरईं उवसमइ सयल वि जिय वसि हुंति 
चाइ कवित्ते पोरिसईं पुरिसहु होइ ण॒ कित्ति ॥२० ॥ ' 
अर्णाएं आवंति जिय आवशइ धरण श॒ जाड 
उम्मग्ग चल्लन्तयहं, कंटईं भव्नइ पांउ ॥ २१ ॥ 
अण्णाएं बलियहं वि खड, कि दुग्बलहं ण॒जाइ 
जहि बाएं णुब्बति गय तहि कि सूणी ठाइ ॥ २२-॥ 
अण्णाएं दालिद्दिहं ओहटूइ णिव्वाहु 

लुग्गड पायथसारणईं फाटइ को' संदेहु ॥ २३ ॥ 
दुल्लहु लहि मणमुयत्तणउ, भोयहं- पेरिड जेश 
लोहकल्नि दुत्तरतरणि णाव वियारिय तेण-॥ २४ ॥ 


धसावयधम्म दोहा 


आचाय पृष्पदन्त (,नवी.सदी' मान्यखेट दक्खिन ) 

सररवती वंदना 

दुविहालंकारें * विफ्फुरंतिं 'लीलाकोमलइं पयाईं दिंति 
महकव्वशि हेलणि संचरंति , सब्बई॑ विण्णाणईं संभरंति 
णशीसेस देस !भासउ चव॑ति लक्खणई विसिहई दक्‍्खबंति 
अहइसरुंदछ॑द्मग्गेण जंति, पाणेहिं मिं दह पाणाईं; लेंति 
ण॒वहिं मि रसेहिं' संचित्लमाण विग्गहतएण खिरू, सोहमाण 
चजउद॒ह पुव्विल्ल दुवालसंगि जिण वयण विणिग्गय सतभंगि 
चायरणवित्ति पायडियणाम- पसियड महु देवि , सणोहिराम 
सिरिकण्हराय करयलि शिहिय असिजलवाहिणी टुग्गयरि 
धवलहरसिहरि ' हयमेहडलि पव्िडउल  मण्णखेड - णयरि 


नर और नारी 


सोहइ 


_ सोहइ 


सोहइ 
सोहइ 
सीहइ 
सोहइ 
सोहइ 
सोहइ 
सोहइ 
सोहइ 
सोहरइ 
सोहइ 
सोहइ 
सोहइ 
सोहइ 


सोहइ 


( १२१ ) 


जलहरू सुरधरा[ छायए 
णरबरू सच्चण वायए 
कइयरशा[ कहए सुबद्धए 
साहड विल्वण  सिद्धए 
मुशिवरिदु मण--सुद्धए 
महिवइ विम्मल--बुद्धिए 
मं.तमंति विहिदिद्विए 
किकरू असिवर लद्ठिए 
पाउसु सास--समिद्धिए 
विहउ सपरियण रिधद्धिए 
माणुसु गुण सर्म्पत्तिए 
कज्मारभु समत्तिए 
महिरुहु कुसुमिय साहए 
सुहडु सुपोरिस राहए 
माहउठ उरयल लच्छिए 
वरु वहुयण धवलच्छिए 


गुणहरू मुद्दिहि भाइयउ सुद्धवंसु अण्णुवि कोडीसरू 
णरहो कल्तत्त सरासरु वि कि ण करइ सरोरु भामासुरु 


नागकुमार और दुर्वेंचन का युद्ध 


खग्गेहि छिंदंति सिल्लेहि मिद्‌ंति 
वाणेहि विधंति फरएहि रुंघंति 
परहिं चधंति दंडेहि चुरंति 


सूलेहिं हलंति दुरणहि पीलंति 


( १२२ ) 


पाडति भोडंति लोवंति घोट्ति. .' 
रोसावउण्णाइ.., जुज्मंति सेण्णाई 

ता भासिय तस्य , वीरस्स वालस्स 
केणावि पुरुसेश कयसुयण हरिसेण 
तरुणी णिमित्तण , हणिक्क चित्त 
दुष्ववण्णशशामेश..._ रामाहिरामेण 
रुद्धोतुर सासि मार्यंगगयगामि 


त॑ सुणिवि विप्फुरिड रोसेण अइतुरिइउ 
णीलई्शरे करि चडिउ अइ ऊण तहो मिडिउ 
पिय वम्मउत्तत्य . रणभारजुत्तस्य 
घत्ता-पिय पहु पेक्खिवि भयथरहरिउ भडु करिवर खंघ हो ओयरिड । 
जाएवि वालहो पयजुए पडिउ पम्रड३ जडु दइवें शाडिड ॥ 
खायकुमार चरिंड 


दा 


यशोधर राजा 

चाएण कण्णु विहवेण इंदु रुवेश कामु क्रतीए चंदु 

दंडे जमु दिण्णु ,पयंड घाड परदुमद्लण वलेण बाउ 
सुरकरि करि थोर पर्यंड बाहु | पद्चंत शिवइ सरिए दिण्णवाह 
भसलउल णोल धम्मिल्ल सोह.. सुसमत्थ भडह गोहाण गौह 
गोउर--कवाड अइविउलवच्छु. सत्तित्तय पालसु दीहरच्छु 
लक्खण लक्खंकिउ गुणसमुद्दु॒ सुयसण्ण मुत्ति 'घणगिहरसदूदु 
तहो रज्जु करंतहो जर॒ु पालेतहो मंति महल्लिहि परियरिड 

एत्तहिं रायउरहों धणकणपडरही सम्पत्तड" कउलायरिउ 
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मानवशरीर ( आध्यात्मिक दृष्टि से ) 
मारुस॒ शरीर दुह्॒पोट्टलउ 
वासिउ वासिउ णुउ सुरहि मलु 
तोसिड तोसिड णउ अप्पण॒ड 
भूसिड भूसिड ण्‌ सुहावणड 
बोल्लिड वोल्लिड दुकक्‍्खावणूड 
मंतिड मंति3 सरणहो तसइक्‍ 


धोयड धघोयड अइविट्टलउ 
पोसिड पोसिड श॒उड धरइ वलु 
मोसिड मोसिड धरभायणउ 
मंडिड संडिड भीसावणउं 
चच्िउ चचिडउ चिलिसावणशउ 
दिक्खिउ द्क्खिड साहुहुँ भसइ 


सिक्खिउसिक्खिउ वि ण॒ गुशिरमइदुक्खिउ दुक्खिउ वि णुडथसमइ 
वारिडउ वारिड वि पाउ करइ पेरिड पेरिड विश धम्मि चरइ 


अव्मंगिडउ अव्भंगेठड फरिसु 
मलियड सलियउ वाएं घुलइ 
सोसिड सोसिड सिसि गलइक्‍इ 
चम्सें वद्धु वि कालि सडइ 


घत्ता--इय मारुसु कयताससु जाइ 


तरुणीवसु॒ अम्हारिसु 


कवि को प्रस्तावना 

सिय दंतपंति धवली कयासु 
भो  देवीणंद्शजयसिरीह 
गोवज्जिएएि णं॑ घणदिखेहिं 
. मइलियचित्तहि ण॑ जरघरेहि 


जड़वाइएहि शं गयरसेहि 
अचक्खिय परपुद्दीपलेहिं 
जो बाल बुड्ढ संतोसहेड 


जो सुम्मदह कइवइ विहियसेड 


रुक्खिउ रुक्खिउ आमः सरिसु 
सिचिउ सिचिउ पित्ति जलइ 
पच्छिड पच्छिड कुट्ठहँ मिलइ 
रक्खिड रक्खिउ जममुहि पडइ 
मरिवि तंवबारहो 
जडु॒ लग्गउ प्परंदारहो 
“जसहरचरिंउ” 


ता जंपईइ वरवाणी विलासु | 
कि किज्नइ कब्वचु सुपुरिससीह । 
सुरवरचावेहि बणिग्गुणेहि 
छिदण्णेसिहे ण॑ विसहरेहि 


दोसायरेहिं,. णथ॒ रक्खसेहि | 
बरकइ्टणि दिज्जह  हयखलेहि | 
रामाहिरामु लक्खणसमेड | 


तासुवि दुल्लशु कि परिभहोड। 
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घत्ता--णउ महु बुद्धिपरिग्गहु 

राउसुयसंगहु शा कासुवि केरडबलु || 

भर किह करमि कइत्तरु 

णु लहमि कित्तरु जगु जि पिसुणसय संकुलु ॥ 

उद्यान का वर्णोनः 
अंकुरियईं ण॒वपल्लबधराहइ कुसुमियक॒लियईं शद्णबणाई । 
जहि कोइलुहिड॒ह कसणपिडु बणलच्छिहे ण कज़लकरंड । 
जहि उडिय भमरावलि बिहाइई पबरिदरणीलमेहलिय णाइ । 
ओयरिय सरोवर हंसपंति चलधवलगणाई सप्पुरूसकित्ति । 
जहि सल्िलइं-मारुयपेल्लियाइं._ रविसोसभणएगु व हल्लियाईं । 
' जहिं कमलइईं लच्छिइ सहुं सणेहु सहुं ससहरेण बड्उ विरोहु। 
किर दो वि ताइं-महऱुब्भवाइं जाणंति ण॒तं जड़संभवाईं । 
जहि उच्छुव ण॒इईं रसगब्मिणाइं._ णावइ कब्चईं सुकइहिं तणाईं । 
जुज्मंत महिस वसहुच्छ॒वाई मंथामथिग्रमंथरिरवाइ ! 
चवलुद्धपुच्छवच्छाउलाईं कीलियगोबालइं गोउलाइई । 
जहि चडरंगुल कोमलतणाई घणशकणुकणिसालइं करिसणाई । 
घत्ता--तहि. छुहृधवलियमंदिर... 
णशुयणाणदिरु णयरु रायगिहु रिद्धउ ॥ 
कुलमहिहरथण  हारिए 
वसुमइणारिए भूसरु ण, आइड्वउ॥ 

संकेयागय विरहीयणाईं सासोग्रपवद्धिय कंचणाई । 
बहुलोयदिण्णाणाणा फलाइ यणावइई कुलाइ धम्मुललाई । 
जहिं महु गंडूसहिं सिचियाईं विमभरियाहरणिहि अंचियाईं। 
सीम॑तिशिपयपोमाहयाइं वियसंतविडवलुड्रीगयाई । 
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पियमणिणय सुहबाणा सणाईं 
पडिखलियसूरभावियरणाइं 

उक्कलियाज्ञई शणुवजोव्वणाई 
जहि सीयलाईं भसमाणियाई 
जहि जणलुचणु कंटयकरालु 
बाहिरि खिहियड वियसंतु कोस 
जहि भमरु तहिं जि संठिउ सुहाइ 


) 


जहिं संदरिसिय बाणा सणाई | 
उज्जाणई णं॑ भावियरणाई | 
णिरु सच्छुईं णं॑ सबल्लणमणाई । 
परकज्जसमाणईं पाणियाई । 
जलि णल्तिणे ल्हिकावियडणालु। 
भर को व ण्‌ टंकइ गुणहि दोसु । 
संगहु सिरि शयणंजणहु णाईं। 


घत्ता--कुसुमरेश.ु जहि मिलियड 
पवर॒ुल्ललियठड कणयवण्णु महु भावइ ॥ 
दिणयर चूड़ामणियइ णह 
कामिशियइकंचुड परिहिड णावइ ॥ 


संसार की नश्वरता 


खंडयं---इह संसारदारुणे 


बहु शरोर संघारणे ॥ 


वसिझूणं दो वासरा के के ण्‌ गया शरवरा ॥ 


णु परमेसरु. सुसमु॒ पयासइ 


धरा सुरधणशु व खणद्र णासइ । 


हय गय रह भड धघवलईं छुत्तई रविज्गगसणे जंति ण॑ तिमिरइ । 
लच्छिविमल कमलालयवासिणि णवजलहरचल बुह उवहासिणि । 


तग़ु लायण्शु वण्णु खणि 


खिज्नइ३ कालालिंमयरंदु व पिल्नइ। 


वियलइ जोग्व॒ग़ु णुं करयलजलु शणिवडइ सागुसु ण॒ पिकठ फलु । 
तपाहि लबरशु जसु उत्तारिज्वइ सो पुणरिव तरि उत्तारिज्नह । 
जो महिवइहि खविल्वइ सो सुउ घरदारेण ण खिज्वइ । 
घत्ता--किर जित्तडउ परवलु भ्रुत्तड 
महियलु पच्छुइ तोवि मरिल्नद् ॥ 
इय जाणिवि अदड्धड अवलविवितंड 
णिजेंशि बवंणि शिवसित्नइ ॥| 
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दत का निवेदन 


अरंणाल--ता दूृएण जंपिय कि सुविष्पिय भणसि भो कुमारा | 
बाणा भरहपेसिया पिछभूसिया होंतिदुण्णिवारा ॥ 


पत्थ रेण कि मेरुदलिज्वइ कि खरेश मायंगु खलिजइ । 
खज्जोए रवि णित्तेइज्जइ , कि घुट्टण जलहि सोसिज्नइ । 


गाप्पएणु कि राहु सासिज्इ अशण्णाणो कि जिशु जाणिज्नइ ! 
बायसेण कि गरुडु रिरुज्युदड . रवकमलेण कुलुसु कि विज्कइ | 
कि हसे ससकु घवलिज्नइ “कि मणुएण कालु कवलिज्जइ । 
डंड॒हेरा कि सप्पु डसिज़्दय कि कस्मेरशसिद्धु बसि किज्जड । 
कि शीसासे लोग रिहिप्पएह._ कि पईूँ भरहणराहिउ जिप्पड | 
घत्ता--हो होड पहुप्पद जपिएण राउ तुहुप्परि वर्गइ ! 
करवालहिं सूलहिं सन्वल्नहि परइरणंगणि लग्गइ ॥ 
भरत ओर वाहुबलि का 'युद्ध 
छुडड गव्जिय गुरु समामसेरि , य॑ भ्लुक्खिय तिहुयरु गिलिबि मारि 
छुड्डु शिग्गड भुयबलि साहिमाणि छुडु एत्तहि पत्तर चक्कपारि । 
छुडडु काले णीणिय दीहजोह पसरिय माणुस मंसासरीह ! 
'थिय लोयबाल जीवियरिरोह डोल्लिय गिरि रुजिय गहरिसीह | 
छुडु भडभार ढलहलिय धररि। छुडडु पहरणफुरणे हसिउ तरणि । 
छुड्डु चदबलाईं पलोइयाइ छुड़ उहयवलाई पधाविया३ 
छुडु मच्छुरचरियईं वड्धियाइं छुडु कोसहु खग्ग३ कड्डियाइ । 
छुड चक्कई हत्थुग्गामियाई छुड्ड सेल्लई मिच्चहिं भामियाइ 
छुडड फोंतई घधरिपद समुहाइ ,- धूर्मंधघई जायड दिम्मुहाईं । 
छुड॒ मुट्ठिणिवेसिय लडडिद्ड , छुड्डु पंखुत्नल गुरि रिपहिय कड 
छुडड गयकायर थरहरियप्राण छुड्डु ढोइय संदरण श॑ बिमाण ! 
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छुडु मेठचरण चोइयसयंग.._ छुड्डु आसरवार वाहिय तुरंग 
घत्ता--छुडड छुड कारणि वसुमइहि सेण्णइ जामहणंति परोप्परु । 
अतरि ताम पइट्ठ तहि मंति चव॑ति समुब्भिवि णियकरु | 
पश्चाताप॑ 
णंकमलंसरु हिमाहय कायड दवदड़ रुक्खु व विच्छायड | 
ज॑ ओहुल्लिय मुहपहु दिद्ठउ त॑ं बलि भणह हर्ंजि रिक्तिद्वड । 
चक्वबद्टि णियगोत्तहु सामिड3_ जेगमहंत भाइ ओहासिड । 
हु कि किज्नइ भुयवत्त मेरठ जं जायड सुहिदुण्णयगारड | 
सहिपुण्णालि व केणणश्ुत्ती रज्नहु पडउठ वज्जु समसुत्ती । 
रजहुकारणि पिउ मारिज्डय बंधवहुं सि विसु संचारिज्जई । 
जिहअलि गंध गउ संघारहु तिह रज्जेणजी उ तंवारहु । 
भड़सासंत्रमंतिकय भायड चिंतिज्जंतठ सव्वु परायड | 
तंडुल पयसहुकारशि राणा णरइ पडंति काईं अवियाणा | 
डज्कउ रज्ज़ु जि दुच्खु गुरुअड जइ सुहु तो कि ताएं मुक्कड । 
सुहणिहिभोयभूमि संपययर . कहि सुरतरु कहिगय ते कुलपर 
घत्ता--दुल्लंघहझ, 'दुकियलंछणहो . दूसह॒दुक्खदुरंतहोी । 
भरा दाढापंजरि पडिउ णरु को उव्बरिउ कयंतहो ॥। 
कि किज्जइ थेरे कामुएण. ,.. कि सत्थे पाव पुरिस सुएण 
कुल पुत्तरण कि णित्तवेण - समएण वि कि कर,णित्तवेण 
अवि विज्वाहरबर किणरेण._ णिव्विणएं समएं कि नरेण 
धरणियल रंघ पडिपूरएण ,. कि लुद्ध दविणपव्भारएण 
सा राई, जा ससि विफ्फुरिय सा कनन्‍्ता जा हियवइ भरिय 
सा विज्ञा जा सय्रु वि णियइ तं रख्ज़ु जम्मि बुहयर जियइ 
ते वुह जे वुहहं ण मच्छुरिय ते मित्त ण जे विहरंतरिय 
' तें धरा जं भुत्तद दिणि जि दिणि जं पुणरोव दिण्णंड विहलयणि 
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घत्ता--सा सिरि जा गुणणय, गुण ते जे गय गुणिहि चित्त हयदटुरियउ 
गुणि ते हंडं-मएणमि पुणु पुणु वण्णमि जेहिं दीसु उद्धरियउ 


श्रोत्रियंकीन ९ 


वणि वाणिज्ञारउठ जाणियडं किसियरु हलधारठ भाटरियड 

सो सोत्तिउ जो जिणवरु मह३ सो सोत्तिड जो सुतच्चु कहइ 

सो सोत्तिड जो ण दुद्वु मणइ सो सोत्तिड जो णड पसु.हणइ 

सो सोत्तिउ जो हियएण सुई सो सोत्तिड जो परमत्थ रुइ 

सो सीत्तिउ जो ण मासु गसइ सोसोत्तिड जो ण सुयणि भसइ 

सो सोत्तिउ जो जणमु पेहि थवइ सो सोत्तिड जो सुतवे तबेइ 

सो सोत्तिउ जो संतहुं गबुबद॒ . सो सोत्तिडउ जो ण मिच्छु चंवइ 

सो सोत्तिउ जो ण सज्जु पियदय सो सोत्तिउ जो बारइ कुंगई 

घत्ता--जो तिलकप्पासईं दव्वविसेसइं हुणिवि देवगह- पीणइ 
पसु जीव ण मारइ भारय वारइ परु अप्पु वि समुजाणइ 


नीति कथन 


खग्गे मेहें कि 'णिल्निलेश तरुण .सरेण कि णिप्फल्लेण 
मेहं कामें कि णिदवेण मुणिणा कुलेण कि णित्तवेण 


कव्वें गडेण कि नीरसेण रज्जें भोज्जे कि परवसेण 
दव्वे भव्वे कि णिव्वएण धम्मे राएं कि णिदृएण 


तोरों कणिसें कि णिक्‍्कणेणं . चारबें पुंरिसे कि णिग्गुणेण .' 
हुं णिग्गुणु अरु वि सज्यु तणउ कवडेण जेहि तुह मग्गु पणउ 
वियसिय पंकिय संणिह मुद्देण पडिजंपिड जइंणी, तर सहेण 
हो जोव्व॑णेंण हो ्ववणण. हो परियशेण हो हो'धर्णेण 

हो पद्टणेण सुह चट्टणेण हो सीमतिणिथणघट्रणेण 

सहूुं स्यंणहि जहिं सम्भवइ बइरु पित्तिय तहिंस बसमि हड पि सुदरु 


( १२५६ )' 


महु जणणरों दिण्णी तुब्फु पुटह जो-रुचइ सो तुहुं करहि नूबइ 
मई पुणु जाएवउं कहि वि तेत्थु णिवसंति दियंवर विज्मि जेत्थु 
त॑ णिसुणशिवि राएण जइ वि चित्ति अवहेरिउ । 
तो वि परायइ कल्नि 'पुत्तु रज्वि वइसारिड। 


युद्धघातोलाप 
भडु को वि भणइ जइ जाइ जीउ तो जाउ थाउ छुडु पहुपयाउ । 
भडु कोचि भणइ रिंड एंतु चंडु मईं अज्जु करेवड खडखंडु 
भडु कोबि भणइ पविलंबियंति मई हिंदोलेवउ दंतिदंति । 
भडु कोवि भणइ हलि देइ ण्हारु खुद देहें दिज्वइ प्राणदाणु । 
भडु कोवि भणइ कि करहि हासु णिग्गिवि सिरेण रिशु पत्थिवासु। 
भडु कोचि भणइ जइ भुंडु पडइ तो महुं रुडु जिरिउं हणवि णडइ। 
भडु पियहि सरसु बल्नरइ कामि हठरण द्क्खिउ सरु मोकक्‍्खगासि । 
भडु कोवि भणइ असिधेरुयाहि जसदुद्धु लेमि णरसंथुयाहि । 
भडु कोवि भणइ हलि छिण्णु जइ वि महुंपाउ पडइ'रिडं सजहुं तइवि। 
भडु कोवि सरासण दोसु हरइ सरपफत्तईं उज्जुय करिबे धरइ | 
भडडु कोवि बद्धतोणी रजुयलु ण॑ गरुड समुद्धुय पक्ख पडलु। 
भडु कोवि भणुइ कलहंसवाणि महुं तुहं जि सक्खि सोहग्गखाणि । 
परबल अव्मसिडिवि रिउडसिर खुडिधयि जइ ण देमि रायहु सिरि। 
तो'दुकियहरणु जिण तब चररणु चरविं.घेरु पहसिवि गिरि | 
हनुसान राव सवार 

हेला--आएरूढो गयाहिवे सोरु कुल्ल मग्गं ॥ 

को मग्गइ रयंघञओ एलयाण दुग्यं ॥ 

सायरु कि मज्जायहि सरइ महिवइ कि अण्णणारि हरइ! 


जइ दीवउ अंधारउ करइ तो कि पाहाणखडु फुरइ । 
६. 


( १३० ) 


जइ तुहुं जि छुकम्मई आयरहि भमगणु कुचहि वहंतर्ड णउ धरहि। 
तो कासु पासि जज़ु लह॒इ लदख जहिं रक््खणु तहि उप्पयणु मउ। 
अगण्णुवि णाणाविह दुक्खभरूु परहरु इहरत्त परत्तहरु । 
त॑ णिसुणित्रि लकेसरु भणइ._ को रंडकहाणियाउ सुणइ | 
सहूं किंकरु ताव पढ्मु जगड पुणरवि दसरहु दसरहतणड ! 
तहु दिण्णी हुड कि किर खममि घरलंजिय सीय कि ण रममि । 
घत्ता--पुव्व पउत महु पच्छड्ट रहुणाहहु- दिर्णी । 
सो छिहिणि मगेण सइईं अणिय णयणरण्णी ॥ 


राम की प्रतिज्ञा 


गिरि सोहइ हरिणा भउ जणंतु पहु सोहइ हरिणा महि जिखंतु-। 
गिरि. सोहईइ मत्तमझरणाउ पहु सोहहइ णायमऊरणाउ । 
गिरि सोहडइ वरवण॒वारणेहि पहु सोहइ वारिणिवारणेहि | 
गिरि सोहद उड्यवाणरेहिं पहु सोहद खगधयचाणरेहि। 
गिरि सोहद शववाणसिणेहिं पहु सोहद भडवाणसणोहिं। 
तहिं पुज्वकोडिसिल दिद्वतेहिं. पुज्जिय वद़िय हरिहल हरेहिं | 
मंतिहि पउत्तु भो धम्मरासि उद्धरिय तिविद्ठे एह आसि । 
एवहिं जइ लक्खगुभुयहिं घरइ तो देव तिखंड घरत्ति हरइ। 
तव॑ शिसुणिवि पमणइई रामुएव अज्जु वि तुम्हर्द सणि मभंति केव | 
जांव वि रशि शिदलियउ दसासु जाव वि सिरि दिराण विहीसणासु ! 
तांव वि तुन्हहं संदेहतुद्धि.. लइकिज्नइ सव्वह हिययसुद्धि ! 
घत्ता--ज्ो अतुलइईं तुलश चलवंत्त विरिड विशखिवायहइ ! 

सो हरिकुलधवलु सिल एह किंस णउचायइ || 
सीता का बिलाप 


धाहावइ॒ सीय मणोहिरामु एकल्रड छुंडिड काई रामु। 


( १३१ )। 


हा हे देवर महु देहि वाय पढ़ें विशु जीवंतहं कृम्रण छाय | 
पू्प्पिण. दहुड॑ हरिसरीर अवलंबिउड सीरें हियइ धीरू। 
करहयसिरु हाहारड मुर्यतु संबोहिड भंतेडरू रुयंतु। 
लक्खणसुड णामें  पुहइचंदु सइंअहिसिंचिवि किउ कुलि णरिद्ठु। 
सत्तहिं जरोंहि सीयासुणहि ण समिच्छिय सिरिपीवरभ्रुएहि | 
लहुयारउ ताहं पयग्गि शविड, अजियंजड मिहिलाणयरि थविड। 
साकेयथयरि सिद्धत्थणामि वणि परिसमंत चलभसल सामि । 
सीराउहेश भयसोहणासि तबचरणु लइड सिवशुत्तपासि। 
घत्ता--तहिं रामेण सहुं सुग्गीड विसुद्ध विवेयह। ..- 
हरयुड॒ विहीसणु वि पाइयड जायखिव्वेड॥ 


परतंत्रजीवन । 


डज्कउऊ परदेसु परावयासु परवसु जीवबिउं परदिण्णुगासु । 
भूभंगसिडडिद्रिसियमएण._ रू्जेण वि. कि किर परकएण। 
सभ्ुयज्निएण सुहूं वहलेय णुउठ परदिण्णु सेइणियलेण 
चर गिरिकुहरु वि मण्णसि सलग्धु णठ परधवत्हरूु पहामहस्घु । 
कीलंति ताईइं यणारीणयराई उर्यलथणययलविशणिहिय कराई। 
वहुकालहिं लाएं मयपमत्त वशणिणा वणिवइ वणमालरत्त । 
जाणिड _ताव अंतंतकीरशु अपसिद्धउ खिद्धणु बलबिहीशा । 
बलवंत रुछृंड काइ करइ अखणुदिशु चिंतंतु जि णबर मर । 
खलसंग लग्गी तासुसिक्खेख पोट्ठिलु मुणि पणविधि लय दिक्‍्ख | 
चिंतिबि कि सहिलई कि धणेण मुड अणसशणेण खियमियमणेण | 
संपुरणकाउ सोहम्मि देड चित्तंगठ णामें जाम जाड,। 


धत्ता--सावयवय धरिवि ता कालें कयमयणिगहु ! 
रघु सघचंतसुउ सुरु हुउ तेत्थु जि सूरप्पहु ॥ 


( १३२ ) 


कृष्ण का बंबपन 


दुबवई--वूलोधूसरेण वरमुकसुरेण तिणा भुरारिणा | 
कीलारसवसेय गीवालयगोवीहिययहारिया! || 


रंगंतेण. रसंतरमंते 
मंदीरठ _ चोडिवि , आधवद्रिड 
काबि गोबि गाविंदहु- लग्गी 
एयहि मोल्ल देड आलिंगणु 
काहि बि गोविहि पडुर चेलउ 
मूढ़ जलेणश काइ पक्खालइ 
थय्यरसिच्छिर. छायावतउ 
सहिससिलबउ दरिंणाधरियड 
दोहड दोहणहत्थु समीरइ 
कत्थद अगयभवयालुद्धउ 
गुंजामेदुयरइयपओए 

कत्थड ज्लोगियपिडु रिक्खिउ 


संथड घरि -भमंतुअणुत । 
अद्धविरोलिड' दहिउ' पलोहिड । 
एय महारो संथणि ,भग्गी। 
ण॑ं तो मा मेल्लहु में .प्रगणु | 
हरितसुतेशण जायउ कालउऊं | 
खियजडत्त सहियहि . दक्खाल३ 
मायदि सम्ुहुं.. परिधावत । 
ण्‌ करणिवधणाजउ खीसरियउ। 
सुई सुई साहवच कीलिज पूरदह । 
बालवच्छु बालेय खिरुद्धड । 
मेल्लाविउ दुक्खेहि जसोए | 
कण्हें कसहु श॑ जसु भक्खिं ! 


घत्ता--पसरियकरयलेहिं सइंतिहि सुश्सुहकारिणिहिं । 
भर्दिद णियड थिए घरयस्मु ण लग्यइ णारिहि || 


पोयशुनग़र का वर्णन 


जहिं. इदणीकंती।विहिण्ण॒, 
जहि. पोमरायमाणिक्षद्त्ति, 
समसोहईइ महिय थशत्थलीहिं, 


णुउ श॒ुह्नदइ कल्नलु ण॒यणि[ दिंण्णु | 
उच्छुलइ ण॒ दीसइ घुसिणलित्ति | 
जहिं. रगावलि हारावलींहि ! 


जहिं णिवडियभूसणफुरियमग्गु, दरिलालाकरिसयपकदुग्गु | 


जहिं लोयधित्ततवोलराड, 
जहिं बहलधवलकप्पूरधूलि, 


बुड़॒ह कुंकुमचक्खल्लि पाउ | 
कुसुमावलिपरिसलवबिलु लियालि । 


( १३३ ) 


सामंत मति भड ऊुत्तमोय, जहिं एंति जति शायरिय लोय 
जहिं. चंदकंतरिज्मरजलाईं पवहंति सुसीयईं णिम्मलाइं 
सोहग्गरूव लायण्णुवंत, जाहें गुर सयत्न विश रइहि कंत 
जहि खत्तिय थिय णुं खत्तथम्म, जहिं. बसण विरइयबंभयम्म 
जहि वइस पवर वइसवणसरिस, वरण्णत्तयपेसशण जणिय हरिस 
सुद्द वि विसुद्ध मग्गाशुगासि, तहि राड बसइ चडउवण्णुसासि 
घत्ता--अरिब्रिंद -कयंतु . परवहुविंद्ह॑ दुल्लहु | 
णासें अरविंदु अर्विदालयवल्लहु || 
आत्पारचय 
सिद्धिविलासिणि ,मणहर दुएं मुद्धाए वीतरु संभूएं 
शिद्धण सघधण लोयसमचित्तें सग्वजीवशणिकारण मित्तें 
सहसलिल परिबड्ियसो््ते. -. केसबपुत्तें कासव गोत्ते 
विमल सरासइ जणिय विलासे सुण्णभवण देवउल णिवासे 
कलिसल पवल पडल परिचितें णिग्घरेण णिप्पुत्त कल्षत्ते 
णुई वावी तलाय सरहाणे 'जर्वीवर वक्तले परिहयाण 
धीरें धूल्ी--धूसंरिय्गं '... दूरुय रुज्कय दुजजण संगे 
महिसथणशभर्तें करपंगुररों मग्गिय पंडिय मरणरों 
सण्णखेड पुरवरे खिवसंतें.. सेणे अरहँंतु देंड मायंतें 
भरह मण्णणिजेंं शयणिलएं कवब्व पवंध जरखियं जण पुलए 
पृष्फयंत कइटणा 'धुयपंके' जइअहिमाण ' मेरु शामक 
कयउ कव्वुभत्तित परमत्थं जिशपयपंकजसउलियहत्थ 
कओ्रोहण संवच्छरे आसाढए दहमए दियहे चंदरुइरुदए ॥ 
है “महापुराण” 


भ्क ॥ | 


फर्म 


“/पवामंगि "सुत्ति 'रुहुरुहद'  वाउ | : 


| ... घनपाल 


श ड न 
3 


[ तिलक द्वीप में भविसयत्त का अ्रमण । १| 


परिगलिय रंयरिय पयडिउ विहाणु'। 
शु पुशु वि गवेसठ आउ भाणु | 

जिशु संभरंतु संचलिउ धीरु । 
*५' बरणि हिण्डई रोमंचिय-सरीरु ॥/ ' 


$ 


“  सुणमित्तई +जायईं तासु ताम। "'' '“ 


> ऋ ध्याय + पयहियशांति उड़ुबि ' *' सास ॥| 


++ - ; "पिय-मेलाोवउ: कुलुकुलइ5 काउ ॥ 


,- » बामउ-- - किलिकिंचउ / ,ज्ञाचएण ।,.  , ' 


' ५ दाहिणउ 'अंगु दरिसिउ-& मणण ॥ . 
दाहिणु- -ज्ोअग़॒ु-,- फदइ खबाहु'। «' 

* णुः अणइ-ःएण मग्गेण, जाहु॥ < 

थोणतरि +.. दिल्े- पुराशपथु ।- १, - 
---- भेविएण .वि,ण जिण-समय-गशु ॥ 
(--संप्पुरिसु वियप्पह , “एण होमि-। ..,- 
:-«“-« , जिज्ञाहर सुर ण...छिवति भूमि, ॥ 


“5 शुड जक्खह रक्खह केण्णराह | 


लइ इत्थु आसि सचरु णराह” ॥ 
सचल्लिड तेण - - पहेण जाम । 
गिरि-कंदरि शो वि पहुड ताम ॥ 


बना 


ब्रृ ॥।' 


[१ 


है $ 


। 


( १३४ ) 


चिन्ततद३ धीरू सुडीर वोरु | 
“जद को वि एड भकक्‍खउठ सरीरु॥ 
पइसरसि एण. बिवरंतरेण । 
शिव्वडिड कज्जु कि वित्थरेण ॥ 
घत्ता--दुत्तरु दुलंघु दूरंतरिड ताम जाम संचरहिं णृड। 
भणु काईं ण सिज्मइ सउरिसहं अवग्णन्तहं मरण-भड।॥| 


| ६ | 

सुहि सयण मरण-भउ परिहरेवि | 
अहिसाश माणु पडरिसु सरेवि॥ 

सत्तक्खर-अहिमंतसु करेवि । 
। , » चंदृष्पहु जिशु हियवइ धरेवि॥ 

गिरिकंदरि' . विवरि : पइद्ट चालु । 
अन्तरिड णाईं कालेण कालु || 

सचरद : बहल-कजल-तमालि । 
' शुं' जिउ » वामोह-तमोह-जालि । 

सेइ्ड रिरुद्ध 'पवणुच्छचेण । 
वहिरिड . पमत्त-महुअर-रवेण ॥ 

चिन्तिउ अचिन्त-शिव्युइ वसेण । 
- कूंटइउ , - “असस-साहस-रसेण ॥ 

अरशुसरइह जाम “थोव॑त्तरात्ु । 
''त॑ णयरु दिद्ठ | ववगयन्तमालु ॥ 

चउ-गोीउर ” 'चउन-पासाय-सारु । 
'चउ-घवल-पयोलि दुवार फारु॥ 

मणि-रयण-कन्ति-कव्वुरिय! देहु । 
है सिस-कसमल-धवल-नपंडुरिय-गेहु ॥। 


( १३६ ) 


घत्ता--त तेहड धण* कण पडउरु दिद्द, कुमारि वरणयरु। 
सियवतु वि यणु विच्छाय-छवि णुं विशु णीरि कमल-सरु ।| 


कह 
त पुर पविस्समाणएण तेण दिद्दय॑ । 
त ण तित्थु 'किपि ज य.लोययाय इट्ठय-॥ 
वावि-कूवसुप्प्ूव.. सुपसण्ण वर्णय । 
मढ विहार देहरेहि' सुद्ट तं रबण्णयं || 
देव मन्दिरेसु तेसु . अतंर 'णियच्छए। 
'. सोणतित्धु जो कयाइ पुज्थिकऊण पिच्छुए | 
सुरहि-गध-परिमल  पसूर्यणहि फंसंएं | ' 
सो ण तित्थु जो करेय गिह्चिऊय वासए ॥ 
पिक्-सालि धरुणय पणट्ठयम्मि'ताणएं | ' 
, सो ण्‌ तित्थु जो घरम्मि लेबि त॑ पराणए ॥ 
सरवरम्मि पकयाईं 'भमिर भमर कंदिरे ।' 
' सो ण॒ तित्थु जो खुडेवि णेइ्ट ताइ मंदिरि ॥ 
हत्थ-गिज्क वरफलाइ विभएय पिक्खए ।- 
केण कारणेण को वि तोडिडं थ सक्‍्खए ॥| 
पिच्छिऋूण परधणइ खुब्मएयःलुब्भए | 
, अप्पणमब्मि अप्पए वियप्पए सु चिन्तए || 
“पुत्ति-चोज्जु ' पद्टण विचित्तवंध वंधये। 
_ वाहि मिच्छ त॑ जेणं दुरक्खसेण खद्धयं || 
युत्ति चोज्जु, राउलं - विचित्तमंगि भंगय | 
आसि इत्थु ज॑ पहुं-ण याखिमी कहं गय॑ || 
पुत्ति चोज्जु कारणं ण॒ याणिमो अ संहस॑-। ' 
एक:मित्तएहिं कस्स ,दिज्वए सुविब्भमं ॥ 


( १३७ ) 


धत्ता--विहुणिय सिरु ' भरंडक्खिय-लोयरे, 

पईं पं विभइ अशिमिस-जोअरु । 
णुवतरु पल्लचबद्ल॒ सोमालउ, 

हिण्डइ तित्थु महापुरि बालडउ ॥ 

[ ४] 
पिक्खइ मंद्राइं फलअद्भुग्घाटिय-जाल-गवक्खई | 
अद्ध-पलोइराइ ण॑ णव-वहु-णयणु-कडक्खइं | 
अह फलहंतरेश  दिरिसिअ गुज्मंतर-देसईं । 
अद्ध-पयंधिआई. विल्याण 'व उरु-पएसइं ॥ 
पिक्खद आवशणाई भरियंतर अभंड-समिद्धई । 
पयडिय-परणयाइ णएंं णाइणि मडडई चिंधइ॥ 
एक धर्णाहिलास-पुरिसाइ ' व रंधि पत्षित्तई । 
वबरइत जुवाणई ण॑ वड्ड छुसारिहु चित्तइ ॥ 
जोएसर-विवाय-करणाई व जोइय-थंभईं । 
विहडिय-णेसणाई मिहुणाएं व सुरयारभेई 
पिक्खहइ गोड़राई परिवज्निय-गो-पय-सग्गईं + 
पासयंतराई पवरुद्घुअ-घवल-धयराई ॥ 
जाइ जणाउलाहइ चिरु आसि महतर भचणुइ ।- 
ताइं सि -णिज्कुणाईं - सुरयईं . सम्मत्तई मिहुणइं:॥ 
जाई णिरंतराईं चिरु पाणिय हहारिहु तित्थइ। 
ताईं थि विहिब-चसेश हअआई णीसह सुदुत्थई ॥ 
घत्ता--सियवंत , शियाणई शियवि - तहो उम्माहउ अंगई भरइ। 
पिक्खंतु शियय-पडिबिव-तरु] सरिणिड सरिणड सचरइ।॥| 
भमइई कुमारु विचित्तसरूव । 
* सब्वंगि अच्छेरय . भूए,॥ 


( १३८ ) 


हा विहि पट्टण सुद्द रबण्णुउ् । 
, » ८ »किर कब्जेण्‌ केण थिड सुण्णउं।॥ 
हट्ट -मग्गु कुलसील णिउत्तहिं । ' 
सोह ण॒ देइ रहिउ वणि-उत्तहि ॥ 
टिटा-उत्तएहिं.. बिशु टिंटड । 
" णूं गय-जोव्वणाउ , मयरट्टड ॥ 
वरघर पंगणेहिं.,. आहोयईं । 
क्‍ सोह ण दिति विवल्निय लोयईं || 
सोवरणइ मि रसोइ-पएसईं । 
विशु सज्जणहि णाइईं परदेसइ | 
घत्ता-हहा कि वहुबाया वित्थरिण आएं -दुहिण कोण भरिड । 
तं केस पडीवड संसिलइ जं खयकालिं अंतरिड ॥ 
हू 5 28.3 । - “( भिवितयत्त-कहा? से ) 
मुनि रामसिह ,( राजस्थान, दसवीं सदी ) 
अप्पायत्तउ ज॑ं जि सुहु तेंण जि करि संतोसु । 
परसुहु वेंढ चिंतंतहं हिंयइ 'ण फिट्टर सोसुं ॥ १ ॥ 
जं सुह “विसयपरंमुहउ 'णिय अप्पा मायंतु। 
तं सुहु'इंदु वि यंड लहइ देविहि' कोडि समनन्‍्तु ॥ २ ॥ 
सप्पि मुकी कंचुलिय जं' विसु तं ण मुणद। 
भोयहं भाड णे परिहरइ ' लिंगग्गहरु करेइ'॥ हे ॥ 
' हु गोरड हुं सामलउ हे वि विभिण्णर्ड बस्णि | 
“ हंड॑ तरु अंगड थूलु हे एहुड' जीव मे मरिण || ४॥ 
ण॒वि गोरड णवि' सांमेल् णवि तुहुं एक्क वि वण्णु। 
णवि तणु अंगड थूंलुं यवि' एहड जाणि सवण्णु ॥ ४ ॥ 


हा किला 


( १३६ » 
हु वर वंश्॒णु णवि, वइसु णठ खत्तिड ण॒वि सेसु | 


पुरिसु ' गढसलउ इत्थि णवि एहड जाखि विसेसु ॥ ६॥ 


देहहो पिक्खिबि जरमरणु भा भउ ' जीव करेहि | 

जो अजरासमंरु 'वंशु परु सो अप्पाण मुणेहि॥७॥ 
अप्पा मिल्लिधि णायमउ अवरु परायड भाड | 

सो छंडेविशु जीव तुहँ कावहि सुद्ध सहाउ॥॥ ८॥। 
पंचवलद्ध न रेक्‍्खईं खुंदणवर्णुं ण गओ सिं। 
अप्पु ण जाणिड णत्रि परु वि एसइ पव्वइओो सि ॥ ६ || 
मशणु सिलियठ परमेसरहो परमेसरु जि मणस्स। 
विर्णि वि समरसि हुई रहिय पुल्ल चडावर्ड कस्स ॥१०॥ 
आराहिज्नदइ देठ परमेसर कहि गयउ। 
वीसारिज्मइ काइईं,, तासु जो सिड सब्बंगड ॥११॥ 
जाइ ण मरइ ण सम्भवइ जो परि कोबि अणसन्तु । 
तिहचण सामिड णाणमउ- सो सिवदेड शिसंतु ॥१२॥ 
अव्मिंतरचित्ति वि महलियढ बाहिरि काईं तवेण । 

' चित्ति णशिरजशु को।वि धरि. मुचहि जेम मल्तेण,॥१३॥ 
हत्थ अहुठ्ृ॒दं देवली वालहं .णाहि पचेसु । 

सतु णिरंजणु तहि वसइ,खिम्मलु होह गवेसु ॥१छ॥ . 
वहूयई पठियई -मूढ़ , पर; तालू . सुकई जेण । 

एक जि अक्खरु तं पढहु; सिचपुरि गम्मइ जेश ॥१५॥ - 
हुं सगुणी पिड़ णिग्गुणउ शिल्लणक्खस णीसंगु.। . 
एकहि अद्गहि चसंतयहं मिलिड ण॒ अद्भहिं अंग ॥१६॥ 
छहदंसण घंधइ पडिय मणहं ण॒ फिट्टिय भंति। 

एक्क देड छह भेउ किउ, तेण ण्‌ मोक्‍्खहं जंति ॥१७॥ 


( १४० ) 


मुडिय ' मुडिय मुडिया, सिरु झुडिउ चित्त ण॒ मुडिया। 
चित्तहं मुडणुं जिं कियउ- समारहं खंडसु 'तिं कियउ॥१८॥ 
पुण्णेण होइ विहओ /विहवेण मओ मणणःमइसोहो | - 
मइमोहेश .गुरय त पुण्णं अम्ह, मा होड ॥१६॥ 
कासु समाहि कर को- अच्ड 
: छोपु .अछोपु मणिवि को वंचर् 
हल सहि कलह -केणु :सम्माणरउं , 
जहि जहि जोचउ तंहि अप्पाणड ॥२०॥ 
पत्तिय तोडहि तडतडह णाई पइद्ठा उठ पे 
णएब ण॒ जाण॒हि मोहिया को तोडइ को तुट्दु ॥॥ २१ ॥ 7 * 
पत्तिय तोडि म जोइया फलहि जि हृत्थु मे वहि 
जसु कारणशि तोडेहिं तुहूं सो सिउ 'एत्थु चडाहि ।| २२'॥ 
देवलि पाहर|ं तित्थिजलु पुत्थंईइं सब्बई कब्बुं . ' ' 
व॒त्थु जु दीसंइ कुसुमियउ इंधणु होंसइ संदबु ॥ २३ 
अक्खर चढिआ मसिमिलिआ पाढ़ता गय खीण “४ 
एक ण॒ जाणी परमकंल्ा कहि उमग्गठ कहिं. लीण ॥ २४ ॥ 
अग्गईं पंच्छुई दह'दिंहहिं जहिं. जोवेड' तहिं सोइ 
ता भहु फिंहिय मंतंडी अवर्सू णे पुच्छोइ'कोइ ॥ २४५ ॥ 
बणि देवलि तित्थई भंमहे आयासो वि णखियन्तु ' 
अम्भिय 'विहंडिय भेडिया पसुलोंगडा भमंतु 
ससि पोखइ रवि पल्नलई पवणु हंलोले लेइ 
संत्ते रज्जु तमु 'पिल्लि करि कंम्महें'कालु गिलेई ।। २७ १! 
रे ः ४४ के न हि “पाहुड़ दोहा! प्र 


। | | ५५ प्रो 


( १४१ ) 
मुनि कनकामर ( आसाइय, -आ।शापुरी, बुंदेलखंड, ११ बींका मध्य-)' 


करकड का अभियान 

त॑ सुणिवि ' वयशु चेंपाहिराड सण्णज्कइ ता किर वद्धराउ 
तावेत्तहि दंतीपुरि णिवेश कपाविय सेइणि सदरेश ' 
णिण्णासिय अरियण जीवयेण._ छड्डाविय दृहदिसि-रय रणेण 
णहु छायड खलियड रबि वयेण लहु दिण्सु पयाणउ कुद्धएण 


गंगा का दंश्य 


गगा पण्सु संपत्तएण गंगाणइ दिद्दी जतए्णश 
सा सोहइ सिय जल कुडिलवति शा सेयभुबगहो महिल जति 
दूराउ वहति अइवबिहार हिमवंतरगिरिदहो कित्ति णाइं 


विहि कूल॒हिं लोयहि एहतरहि आइचहो परिद्तएहि 

दृष्भ॑किय उद्ुहिं करयंलेदि.._ णइ भणइ णाइ एयहि छलेहि 
हउ सुद्धिय शियसग्गेण जामि. मा रूसहि अम्ह॒हो उबरि सामि 
णइ पेक्खिवि णिड करकंड णामु गड जणण णयरू गुण गणियधासु, 
जे संगरि सुरवर खेयरहं भउ जणियड घरुहर मुअसरहि 

ते वेढिउ पद्टणु चलदिसिंह्_ गयतुरह णरिदहि दुद्धरहि 


चम्पा नरेश द्वारा आक्रमण का प्रतिरोध 
ताव सो उद्धचिओ घाइया किकरा संगरे जेवि देवाण भीयंकरा 
बाउवेया हया सज्जिया कुंजर चक्कचिक्कार सचल्लिया रहवरा 
हक डक्कार हुंकार मेल्लंतया . धाविया केवि कुंताईं गेश्हतया 
केवि सम्माररु॒ सामिस्स मण्णंतया पायपोम,ण रायरस जे भक्तया 
चावहत्था पसत्था रणेदुद्धागं धाविया ते'णरा चारुचितता वरा 
कोवेण धावति कप्पंतधा. केवि उग्गिण्ण खग्गेहि दिग्पंतया 
केवि रोमंचकचेण संजुत्तया . केवि सण्णाह संबद्ध संगत्तया 


( १४२' ): 
केबि सगामभूमिरिसे रत्तया '' सग्गिणीछंद मग्गेण सम्पत्तया ,' 
चंपाहिड णिग्गठड पुखरहो हरिकरिरहवर परियरिड 
उद्दंड चंड पीवर करहि मणु केहिं ण॒ केहिं ण॒ अणगुसरिड 
युद्ध वर्णन ' 


ता हणई तूराइ.. म्रुवशयल पूराई . । 


वज्जंति बज्ञाइं सज्जंति सेश्याइ | ' ! 
आपाए घडियाइईं परवलई भिडियाईं * 7; 
कुंताइ भज्जंति कुजरई गज्जंति 

रहसेण वग्गंति करिद्सणे त्तग्गंति 

गत्ताई तुट्ंति मुंडाईं फुट्रेति 

रुंडाइ धावंति अरिथारा पावंति 

अंताईं गुप्पंति रुहिरेण थिप्पंति ' 

हड्डाईं मोडंति गीवाइ तोडंति 


केवि भग्गा कायर जेबि णर केबि मिडिया केवि पुरा 
खग्गुग्गमिय केवि भड मंडेविशु थक्ता केवि रख | 
हि 'क्रकड चरिंउ? 

आचाय॑ हेमचंद ( गुजरात, बारहवीं सदी ) 

गंगहे जम्बुंशहे भोतरू मेल्लइ। '' 

सरसइ मज्मि हंसु जइ मिल्लइ ॥ 

तय सो केत्थु वि रमइ पहुत्तउ | 

जित्धु ठाइ सो मोक्खु निरुत्तउ ।। १ ॥ 

विसयहं परवस मच्छहु मूढ़ा । 

वंधुहुं सहिहुं वि घह्ल छूढा ॥ 

दुहूं ससि सूरिहिं मणु संचारहु । 

वंधुहँ सहिहँ व चढ विशु सारह ॥ २॥ 


( १४७३ ) 


जइ हिमिगिरिहि चडेविशु निवडइ। 

अट्ू पयाय तरुहि वि इक्त सर | 

निकइञअवं विशु समयाचारेंण | 
विशुमणसुद्धिए लहद॒न सिवु जणु ॥ ३॥ 
वज्जइ वोण अदिद्विहि तन्तिहि | 

उद्नुह रशिड हणन्तर्ड ठाणइं ॥| 

जहि बीसास्‍्चु लह॒ह त॑ भायहु | 

मुत्तिह कारणि चप्फल अन्नई ॥ ४ ॥ 

सच्चईं वयणईं जो त्र॒बइ उवसमु बुलइ पहाणु | 
प्रस्सदि सत्तु वि मित्तु जिम्बें सो गृण्हह शिव्वासु ॥ ४॥| 
जमुण गमेप्पि गमेप्पिणु जन्हवि | 

गम्प्पि सरस्सइ गम्प्पिणु नमंद )। 

लोड अज्ञाणुड जं जलि वुड्डुइ | 

त॑ पसु कि सौरइ सिवससंद ॥ ६॥ 


पुरानी हिन्दी 
प्रबंध चिंतामणि 


अम्मशिओ संदेसडओ नारय कन्ह कहिल्न । 

जगु दालिदिहे डुच्बिड बलिबंधणह मुहित्ण ॥ १ |॥ 
आअूया ताविड जहि न किउ लक्खउ भणुइ निधद्ठ | , 
गशणिया लंच्भद दीहडा किउ दह अहवबा अट्ठ ॥२॥ 
मुंज खडल्ला दोरडी पेक्खेसि' न गम्मारि | 
आसाढ़ि घण गज्जीई चिक्खिलि होसे वारि॥ ३॥। 
मुंज भणइ मुणालवह जुव्वण गयउं न मूरि। 

जइ सक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरि॥४॥, 
सडउ चित्तहं सट्टी मणह बत्तीसडा हियाहं। 

अस्सी ते नर ढडुसी जे वीससई तियाहं ॥ ४॥ 
माली तुट्टी कि न मुड कि न हुयउ छारपुंज ! 

हिडइ दोरीबधीयड जिम मसद्ुंड तिम मुंज ॥ ६॥ 
गय गय रह गय तुरग गय पायक्तडा निभिश्च । 

सगगद्धिय करि. सनन्‍्तणुद मुहुतां रुद्दाइथ ॥७॥ 
भोलि मुन्धि मा गव्वु करि पिक्खियि पडुगुपाई। 
चउद॒हइ सई छहुत्तर सुखह गयह गयाई।॥5८॥ 
जा मति पच्छुइ संपत्नइ सा मति पहिली होड़ । 

मुंज भणइ मुणालवइई विधन न बेढइ कोइ ॥६॥ 


( १४४ ) 


सायरू खाइ लंक गढ़ गढ़वइ दूससिरू राड | 
भग्गक्खइ सो भज्िि गउ मुंञज स करसि विसाड ॥१०॥ 


बापो विद्वान वापपुत्रोषपि बिद्दान्‌ 
आई. आइघुआपि विडबी। 
काणी चेटी सापि विडवी वराकी 

राजन सनन्‍्ये विव्ययपुछ्ञ कुटुम्बम्‌ ॥११॥ 
जइआ रावशु जाइयउड दहमुहु इक्तसरीरु । 
जणणि वियम्भी चिन्तवइ कवणा पियावर्ड खीरु ॥१२॥ 
कवणिहि विरहकरालिआई उड़ावियड बराउ। 
सहि अश्वग्स॒व दिद्ठ मई कंठि बिलुल्लइ काउ ॥११॥ 
एहु जम्मु नग्गहं गियठ भडसिरि खग्गुन भग्गु | 
तिकखां तुरिय न साणिया गोरीगलि न लग्गु ॥१४॥ 
नव जल भरीया मग्गड़ा गयशि धडकई मेहु। 
जइ इत्थन्तरि आविसिह तउ जाणीसिद नेहु ॥१५॥ 
भोय एहु गलि कणए्ठलड भण केहउ पडिहाइ | 
दरि लबच्छिहि मुहदि सरसितिहि सीम निबद्धी काईं ॥१६॥ 
माणुसड़ा दसदस दसा सुनियद्ट लोय पसिद्ध । 
सहु कंतह इकज दसा अघरि ते चोरिहिं लि ॥१०॥ 
कसु करु रे पुत्र कलन्न धी कसु कझे रे करसण वाड़ी ! 
एकला आइवो एकला जाइवो हाथपग चेहुकाडी ॥£८॥ 
को जाशइ तुह नाह चीतु तहालड चक्तचढ़ ! 
लहु लंकह लेवाह मण्णु निहालइ करणउ्त ॥१६॥ 
सइरू नहीं स राण न कुलाइड नकुलाइई। 
सब खट्दारिहि प्रा कि न वइसानिरि होमीड ॥२५॥ 
राणा सच्चे वाशिप्रा जेसुल चड्ड सेठि | 


छः क्यो 
* 


( १४६ ) 


काहूं वणिजडु साण्डीयड अस्मीरंगा गढ़ हेठि ॥२१॥ 

तईं गड़आ-गिरनार काहूँ मणि मत्‌सरु धैरिडे | 

मारीतां खज्जार एक सिहँरु न ढांलियंतरिशा. ६ 
जेसल मोडि म वाह वलि वलि विरूएं भावियह । 

नइ जिम नवा प्रवाह नवघण विशु आवइ नहिं ॥२१॥ 
वाढी तउठ वढवाण, वीसरतां न वीसरइ | 

सूना समा पराय सोगावह पई भोगवइ ॥रहशो[ः 
आपण पहइ प्रभु होइअइ कह प्रश्चु कोजई हुत्थिं। 7 
कज्न करेवा माशुसह तीजड समस्णु न अत्थितरिशी, 
सोहर्गिउं सहिकब्न॒यउ जुत्तद त्तागु 'केरेंद। / -.. 
पुद्टिहिं पच्छुईइ, तरुणियणशु जसु गुणगहरण करेंइ ॥२६॥ _.' 
लच्छिवाणि मुह काणि सा भागी हड मरठ। 
हेमसूरिअच्छांगि जे ईसर ते 'पंडिया॥रणो , 

हेम तुहाला कर सर्ं जीह अंचिंभरय रिद्धि।- 

जे चंवह हिठामुह्या तांस" ऊंपहरी' सिद्धिंगरद] « * 
इंकह फुल्लह माटि सामिठ देयउ सिद्धिसुहुं। ह 
तिणि सं केही साटि कटरे भोलिम जिंणवर )॥२६॥ 
'महिवीढ॒ह सचराचरह जिश सिरि दिण्णाी पांय। 

तसु अत्थमणु दिखेसरह होडत' होई चिराय ॥३१॥, 

नवि सारीयए नवि चोरीयए परदारिगमण ' निवारोयए। 

थोबा विहु थोब॑ दाइयए इमि सम्गि ठगेमगु जाईयए ॥हेश॥ ' 


भा 


१ बैँ 


पहला भाग 


माशि पणट्ठ३इ जइ न तशु तो देसडा चइज्ज | 
सा दुल्जनकरपल्लविहि दंसिज्जंतु भमित्ज ॥ 
खड़ खडाविय सइ छुगल सईं आरोबिय रुक्‍्ख | 
पइई जि पवत्तिय जन्न सइं कि बुब्चुयहि मुरुक्ख ।॥! 
वसइ कसलि कलहंसि जिबे जीवदया जसु चित्ति। 
'तसु पय पकखालणु-जलिण होसइ. असिव निवित्ति ॥ 
आमरण-किरण-दिप्पंत-देह अहरीकिय-सुरवहू-रूपरेह | 
घणु-कुकुम-कहम घर ठुवारि खुप्पंत-चलण नज्वंत नारि || 
तीयह तिन्नि पियाराईं कल कज्जल सिद्रु । 
अन्नइ तिन्नि पियाराइं दुदूघु जम्बाइ उ तूरु ॥ 
नरव३ आशण जु लंघिहहइ वसि करिहइ ज्ु करिंदु । 
हरिह॒इ कुमरि जु कणगबह़ होसइ इह सु नरिद्ु ॥ 
यह कोइल-कुल-रव-मुहुलु भ्ुुवणि वसंतु पयट्ट । 
सट्ट॑ व मथण-सहा-निवह पयडिआ-विजय मरह्ठ ॥ 
सूर पले।इवि कंत-करू उत्तर-दिसि-आसत्त । 
नीसासु व दाहिण-दिसय मलय-समीर पवचत्तु ॥ 
क्राणण-सिरि सोहद अरुण-तव-पल्लव परिणद्ध । 
ने रफ्तंसुय-पावरिय महु-पिययस-संवद्ध ॥ 
सहयारिहि मंजरि सहहि अश्रमर-समृह-सयणाह | 
जालाड व सयणानलह पसरिय-धूम-पवाह ॥ 


( १४८ ) 


वड-रुक्खह दाहिण-दिसिहिं जाइ विदृब्भहि मर्णु ।॥ 
वाम-दिसिहि पुण कोसलिहिं जहिं रुचइ तहि लग्गु॥ 
निद्व र निक्षित्रु काउरिसु एकुजि नलु न हु भंति । 

मुक्कि सहासईइ जेण वरशणि निसि सुत्ती दसयंति || 
नलगिरि हत्थिहिं मई ठितई सिवदेवेहि उच्छ,ग । 
अग्गिभीरु रह दारुइहि अग्गि देहि सह अंगि | 
करिवि पईचु सहस्सकरु नगरी मज्किण सामि | 

जइ न रडतु तईं हर अग्गहिं परव्िसामि ॥ 

वेस विसिट्ठद चारियद जइ वि मणोहर-गत्त । 
गंगाजलपक्खालिय वि सुणिहि कि होइ पवित्त | 
नयशणिहि रोयइ मणि हसई जझु जाणइ सड्तत्ता 
वेस विसिद्वद तं करइ ज॑ कट्ठह करवत्त |॥ 

पिय हड थक्तय सयलु दिखु तुद विरहग्गि किलंत । 
थोडइ जल जिम मच्छुलिय तल्लोविल्लि करंत ॥ 
मई जाणिउ पियविरहिअह कवि धर होइ वियालि ।* 
णवर मर्यकु वि तिह तबइ जिह दिणयरु खयकालि | , , 
अज्जु विहाणउ अज्जु दिखु अज्जु सुबाउ पक्‍त | ' 
अज्जु गलत्थठ सयलु दुहु ज तुहुं मह परिपत्त ॥ 
पडिवल्नवि दय देव गुरु देवि सुपत्तिहि दाणु । 
विरइवि दीणजशुद्धरणु “'करि समलउं अप्पाण॒ु?॥ 
पुत्त जु रंजइ_ जशयमरणु थी आराहइ कठु! 
सिज्जु पसनन्‍्नु- करइ पहु 'इहु भल्लिम पज्जंतुः ॥ 
सरगय वन्नह पियह उरि 'पिय चंपयपहदेह। 
कसवट्ूइ दिल्लिय सह नाइ ' सुबन्नह रेह |! 
चूडड चुन्नी होइसइ मसुद्धि कवोलि, निहत्त।. 
सासानलिण मलकियउ *, वाहसलिलसंसित्त ॥ ' 


रे 
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हउ' तुह तुद्ठठ निच्छटण मग्गि सणिच्छिड अज्जु । 
तो गोवालिण वज्जरिड पहु मह वियरहि रज्ज़ु ॥ 
अडविहि पत्ती नइहि जलु तो वि न दृहा हत्थ | 
अव्योी तह कब्वाडियह अज्ज विसज्जिय वत्थ || 
जे परदार-परम्मुहा ते बुचचहि नरसीह । 
जे परिरंभहि परस्मुणि ताहँ फुसिजइ लीह।॥ 
एक दुन्लय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स | 
वीजा दुत्नय जट्ट कर तो न मिल पियरूस ॥ 
अस्हे थोड़ा रिड बहुआ इड कायर चितंति। 
मुद्धि निहालहि गयणुयलु कइ उज्जोड कराते ॥ 
सो जि वयक्खरु अक्खियइ छजइ साजि छट्ल्ल । 
उप्पह-पद्टिओ पहि ठवई चित्त ज्॒ नह-गहिल्ल ॥ 
रिद्धि विहएण॒ह माणखुसह न कुणइ छुवि ल॑माणु। 
सदरशुहि सुच्चठ फलरहिउ तरुबरू इत्थु पमाशु ॥ 
जड॒बि हु सूरू सुरूुवु विज्नकस | 
तह॒वि न सेवइ लब्छि पइकक्‍खरा | 
पुरिस- गुणागुण-मुणण-परम्मुह | 
महिलह चुद्धि पयपर्हि ज॑ बुह ॥ 
जेण कुलकमु लंधियद अवजस पसरइ लोइ। 
तें शुरूरिद्धि-निबंधशा थि न छुण॒ड पंडिशो फोट ॥ 
ज॑ सर मृढदह माणुसख्ह चचुडइ दल्लह चन्धु। 
ते सांस-मंडल-नगहणश फिद्ठि गयणशश पसारश हस्थु ॥ 


सोषु दसचि हु घाहिहइ इध् वि जिशाहर सत्त । 
कुमहे पियकारि दोब तख अप्प्ट रज्छु समन! 


है. पे 


गा 7. | ( १४० ) 
५ &.. 
&. सीमग्रम ओर,सिद्धपाल की रचित कविता 


कुलु कलंकिउ मलिउ माहप्पु 
मलिणीकय सयशणसुह 

दिन्नु ह॒त्थु नियगुण कडप्पह 
जगु ज्कंपियो अवजसिण 
वसरण विहिय सन्निहिय अप्पह 


दूरह वारिड सदृदु तिशणि ढक्किउ सुगइदुवारु 
उभ्यभवुच्भडदुक्खकरु कामिउ जिण परदारु ॥ 
पिदह माय भाव सुकलतु पुत्त 
पहु परियशु मित्त सणेहजुत्त। 


पहवंतु न रक्‍्खइ कोबि मरखु 

विशु धम्मह अन्न न अत्यि सरशु॥ 

राया वि रंकु सयथणो वि सत्त 

जणआओ वि तणउ जणरणि वि कलत्त 

इह होइ नड व्व कुकम्मबंतु 

ससाररंगि बहुरूुचु. जंतु॥ 

एकल्लउऊ पावहइ जीवु जम्मु 

एकल्लउ मरह बिढ़त कम्स | 

एकल्लउ परभवि सहइ दुक्खु 

एक्ज्ञज धस्मिण लहइ मुक्खु | 
जहिं रत्त सहृहि कुसुमिय पलास ने फुट्रए पहियगण हिययमास । 
सहयारिदहि रेहहि मंजरीओ ने मयण जलण जालावलीओ ॥ 
जहि दुद्ड नरिदु व सयवु भ्रुवणु परिपीडइ तिज्वकरेहि तबणु | 
जहिं दृहव सहिलय जण समग्ग सतावइ सूय सरीर लग्यु ॥ 


( १४१ ) 


ज॑ तिलुत्तम-रूव वक्खितु 
खण बंग्चु चउमुहु हुउ 
धरइ गोरि अद्धंगि संकरु 
कंदप्पपरवसु चलण्‌ 
ज॑ं पियाइ पणमइ पुरंद्रु 


ज॑ केसवु नव्वावियड गोठंगणि गोबवीहि। 
इंदियवग्गह विप्फुरिओ त॑ वन्नियह कईहि।। 
वालत्तरु असुर-विलित्ति-देहु 
दुहकर दंसणु॒ुग्गम कन्नवेहु | 
चितंतह सव्ववेवेय. रहिड 
मह हियड होइ उदक्कंपसहिड || 
ईसा-विसाय-सय-मोह-माय । 
भय-कोह-लेह-वम्सह-प्माय ।। 
सह सतत्गगयरस वि पिह्ठि लग्ग । 
ववहरय जेव रिणिअह समग्ग || 
जसु वयण विशिज्जिउ न॑ ससंकु अप्पाण निसिहि दंसइ ससंकु । 
जसु नयणकंति जिय लब्मभभरिण वणवासु पवन्नय नाइ हरिण ॥८॥ 
नंदु जंपड पढइ परकव्ब 
कह एस वररुइ सुकइ 
कह मात यह धूय सत्त वि 
एयाइं कच्वाइ 
पहु पढइ वालाउ हुंत वि 
तत्थ तुम्ह नरनाह जइ मणि वहट्टइ संदेहु । 
ता पढंतिय कोडगेण ता तुम्हें निसुणेहु ॥६॥ 


( १४२ ) 


खिविधि समिहिं सलिल दीशार 

गोसश्गि सुरसरि थुणइ 

हणडइ जतसचारु पाइण 

उच्छिलिधि ते वि वररुइहि 

चडहि हृत्थि तेण घाइण 

लोउ पईंपदह वररुइह गंग पसल्निय देइ। 
मुणिधि नदु चुत्ततु हहु सयडालस्स कहेइ ॥१०।॥ 
तीइ ब॒ुत्तह सो सनिव्वेड 

मा खिजसि किचि तुहं 

भत्ति बच नेवालसंडलु 

तहं देइ सावउ निवइ 

लक्खु मुल्लु साहुस्स कंबलु 

सो तहिं पत्तड दिद्ठू निवु दिन्नर कबल तेण । 

त॑ गोबिव “ंडय तलइ तो बाहुडिउ जवेण ॥११॥ 
तो मुक्कड गउ दित्त तिण कंचलु कोसहि हत्थ । 
सी पेच्छ॑तह तोइ तसु खित्त खालि अपसत्थि ॥११५॥ 
समणु दम्मणु भराइ तो एड 

बहुमुल्ल कंवलरयरु 

कीस कोसि ५३ कक्‍खालि खित्तठ 

देसंतरि परिभमिति 

मई महंत दुक्खेण पत्तड 

कोस भणइ, महापुरिस तुहूं कबलु सोएसि । 

जं ठुल्लहु संजम-खणु हारिस, तं न मुणेसि ॥१३॥ 
गयणमग्गसलग्गलोलकल्लोलपरंपरु 
निक्रुणुछडनकचक्कचंकमणदु हंकरु 


( १४३ ) 


उच्छलंतगुरुपुच्छमच्छरिंद्रोलिनिरंतरु 
विलसमाणजालाजडालवडवानलदुत्तरु |। 
आवत्तसयायलु जलहि लहु गोपउ जिम्ब ते नित्थरहिं | 
तीसेसवसनगणनिदुवणु पासनाहु जे संभरहिं ॥१४॥ 


आचाय हेमचंद 
गिरिहें वि आणिड पाणिड पिज्जइ, 
तरुहे वि निवडिउ फलु भक्खिज्जइ । 
गिरिहँ व तरुहँ बच पडिञ्र॒ड अच्छुइ, 
विसयहिं तह॒बि विराउ न गच्छइ ॥१॥ 
जो जहॉ होतड सो तहाँ होतड, 
सत्तुवि मित्तु वि किहेंविहु आवहु। 
विहु तहिबिहु मग्गे लीणा, 
एकएं दिद्विहि दोन्निवि जोअहु ॥२॥ 
अस्हे निन्‍्दहु कोवि जऱु. अम्हईह वण्णउ कोबि । 
अम्हे निन्‍्द॒हूँ क्रय नवि, नअम्हई चण्णहुं कंवि ॥३॥। 
रे मण करसि कि आलड़ी, विसया अच्छहु दूरि। 
करण अच्छह रुन्घिअइ, कडुड सिवफलु भूरि ॥४॥ 
संजम-लीणहो मोक्खसुहु निच्छुईं होसइ तासु | 
पिय वलि कीसु भणन्तिअड णाईं पहुचहि जासु ॥५॥ 
कउ चढ़ भसिआइ भवगहूरि मुक्खेख कहन्तिहु होइ। 
एंहु जाणेब जईइ मणस तो जिण आगम जोइ ॥६॥ 
निञ्रस-विहणा रत्तिहिवि खाहि जि कसरक्केहिं | 
हुहुरु पडन्ति ति पांद्रहि भसडहिं भचलक्खेहिं।॥७॥ 
सरगहो केहि करि जीवदय दमु करि सोक्‍्खहों रेसि । 
कहि कसु रेसिं तुहुं अवर. कम्मारम्म करेसि ॥८॥ 


जहि 


( १४४ ) 


कायकुडल्ली निश€ह अथिर जीवियडड चल्ु णहु। 

ए जाणिवि भ्वदोसडा असुहड भावु चणह ॥६॥ 
ते धन्ना कन्नल्लडा हिअजउ्ल्ला ति कयत्थ | 

जो खणिखणिवि नवुल्लड्आ घुण्टहि धरहिं सुअत्थ ॥१०॥ 
पइटठी कन्नि जिणागमहो वत्तडिआवि हु जाप | 
अम्हार्॒ड तुस्हारई॑ वि एहु ममत्त न तासु ॥११॥ 


दूसरा भाग 


ढोल्ला सामला घण चस्पा-वरणी | 

णाइ सुव्ण-रेह कस-चह्इ दिरणी ॥१॥ 

ढोल्ला मइं तुहुं वारिया मा कुरु दीहा माणु | 

निहए गमिही रत्तडी दडवंड होइ विहाणु ॥२॥ 

बिद्वीप सइ सशणियः तुहंं सा कुरु वद्धी दिट्टी । 

पुत्त सकण्णी भसल्लि जिच मारइ हिआइ पचिद्ठ ॥३॥ 

एड ति घोडा एह थ्ति एइ ति निसिआ खग्ग । 

एत्थु मुयीसम जायोअइ जो नवि बालइ बग्ग ॥॥ 
दहमुहु भुवण-सथंकर तोसिआअ-संकरु शिग्गठ रह-वरि चडिअउ | 
चउमुह छंमुहु काइवि एकहि लाइव णाबइ दइवे घडिअ्रड ॥५॥ 

अगलिअ-ऐह-निवद्टाह -जोअण-लक्खुबि जाड | 

वरिस-सएण वि जो मिल३ सहि सोक्खह सो ठाड ॥६।॥। 

अद्ञहि अज्भन समिलिअड हलि अहर अहरु न पत्त | 

पित्र जोअन्तिहे मुह-कमलु एम्बइ सुरठझ समत्त ॥७॥ 

जे महु दिएणा दिअहडा दुइएं पवसन्तेण | 

ताण गणन्तिए अद्भुक्तिड जजरियाउ नहेण ॥८॥ 

सायरु उप्परि त्तरु घरइ तलि घल्लइ रयणाइ | 

सामि सुभिन्च वि परिहरइ सम्माणेइ खलाई ॥६॥ 

गुणाह न सपइ्ट कित्ति पर फल लिहिआ भ्ुज्जन्ति | 

केसरि न लहइ बोड़िआ वि गय लक्खेहि घेप्पन्ति ॥2०॥ 


जप 


( १४६ ) 
वच्छहे गणहइ फलइ जणु कडुपल्लव वज्जेइ । 
तोषि महदुमु सुअणु जिव ते उच्छन्लि धरेइं ॥११॥ 
दूरड़्ण)ं पडिउ खलु अप्परु जणु मारेइ । 
जिह गिरे-सिज्ञहुँ पडिअ सिल अन्नुवि चूर करेइ ॥१२॥ 
जो गुण गोबइ अप्पणा पयडा करइ परस्सु | 
तसु हउ कलिज्जुगि दुल्लहहो बलि किज्जडं सुअणरसु ॥॥१३॥ 
तणहं तइज्जी भाद्ष नवि ते अवडयडि बसन्ति । 
अह जणु लग्गिव उत्तर्‌इ अह सह सई सज्जन्ति ॥१४॥ 
दइयु घड|वइ वर तरहँ, सठशिहं पक्कत फलाई । 
सो वरि सुक्खु ५इट्ट णुच्रि कश्णहि खलवयणाई ॥१४५॥ 
धवलु विसूरह सामिअहो गरुआ भरु पिक्खेबि । 
हउं कि न जुत्तउ दुहूँ दिसिहिं खण्ड दोरिण करेवि ॥१६॥ 
गिरिहे सिलायलु तरुहे फल्त धेप्पइ नीसार्चेन्रु। ., 
'बरु मेल्लेण्पटु साणशुसह तोथि न रुचह रह्ु ॥१७। . - 
तरुहुँ वि बक्तज्ु फल मुणि वि परिहरणु असर लहस्ति । 
सामिहं एक्तिड अग्गलिड आयरु मिच्चु गृहर्ति ॥१८॥ 
अग्गिएं उण्हउ होइ जगु वाएँ -सीअलु तेवें। 
जो पुण अगस्गि सीअला तसु झण्हत्तरु केवें ॥१६॥ 
विष्पिअ्र-आरउ जइबि पिउ तोबि त आणहि अज्जु 
अग्गिण दड्डुउ जडबि घरु तो तें अग्गि कब्ज्जु ॥२०॥ 
जिवे जिवें वंकिस लोअणह णिरु सामलि सिक्लेइ | 
तिव॑ तिवं बम्महु निञ्रय सरु खर-पत्थरि तिक्खेइ ॥२१॥ 
सगरसणहिं जु चण्णिअइ देक्खु अस्हारा कन्तु॥। 
अइमत्तह चत्तडकुसहं. गयकुस्भई दारन्तु ॥रशा। 


न्न्ट् 


( १४७ ) 


तरुणहो तरुणिहो मुणिउ सइं करहु स अप्पहीं घाड ॥२३॥' 
भाईरहि जियें सारइ मग्गेहि तिहिधि पचट्ठ३ ॥२४।। 
सुन्दर-सव्बज्ञाउ विज्ञासिणीओ पेच्छगताण ॥२४॥ 
निञअ मुह-करहिं वि मुद्ध कर अन्धारइ पडिपेक्खइ | 
ससि-मण्डल-चन्दिसिए पुणु काईं न दूरे देकखइ ॥२६॥ 
तुच्छ-मममहे तुच्छजस्पिरहे । ह 
तच्छच्छ रोमावलिहे तुच्छराय तुच्छयर-हासहे, 
पियवयरु अलहन्‍्तिहे, 
तुच्छ-काय-वम्मह-निव।सहे, 
अन्न जु तुच्छ॒ुड तदे धणहे तं अक्खणह न जाइ | 
कटरि थरणाुंतरु मुद्धडहे जे मणु विधच्विण माइ ॥२७॥ 
भन्ला हुआ जु मारिआ, बहिणि महारा कनन्‍्तु | 
लज्जेज्ज॑ तु व्यंसअहु जडइ भग्गा घरु एन्तु ॥र८॥ 
वायसु उड़ावन्तिअए पिड दिद्ठद सहसत्ति। 
अद्धा वलया महिहि गय अद्भा फुट्ट तडत्ति ॥२६॥ 
कंमलइं मेल्लवे अलि-उलई करिंगण्डाईं महत्ति। 
असुलहमेच्छुण जाहँ भलि ते श॒वि दर गणन्ति ॥३०॥ 
भग्गउं देक्खिवि निञ्रय वलु वलु पसरिअर्ठ परग्सु | 
उस्सल्लरइ ससि-रेह जिदे करि करवालु पियस्पु ॥३१॥ 
जइ तहो तुट्ड नेहडा मइ सहं नावे तल-तार। 
त॑ फिह वक्लेहिं लोअणेहिं जोइज्ड सय-वार ॥ध२॥ 
जहिं काीपजइ सरिण सम छिज्नई खमग्गिण खग्गा । 
तहि तेहदइ भड-घड भिवादे कन्‍्तु पयासद मग्गु ॥इ४॥ 
एवाहि अफ्खिहिं साचरु अन्नहि भदवद। 
माहडउ मटि्ञअल-सलरि गश्डन्थल सरह वध्थ्ा 


( १४८ ) 
अज्डिंहि गिम्ह सुहच्छी-तिल-वणि मग्गसिरु । 


तहे मुद्धहे मुह-पडुइ आवासिउ सिसिरु ॥३४५॥ 
हियडा फुष्टि तडत्ति करि कालक्खेब काईं । 
देक्खड हय-विहि कहि ठवड़ पं विशु दुक्खु सयाईं ॥३१॥॥| 
कन्तु महारठ हलि सहिए निच्छुइ रूसइ जासु। 


हा. # मय... हि [० कर 


अत्थिहिं सत्यिहि हृत्थिहें वि ठाउवि फेडइ ताझु ॥१०॥। 


जीविउ कासु न वल्लहउ धरा पुणु कासु न इठ्ठ । 
दोण्णिवि अवसर निवडिआइई तिशु सम गणइ विसिद्द, ॥३८॥ 
प्रक्षण चिट्ठदि नाहु भ्र॒ त्र रणि करदि न अन्त्रि ।३६॥॥ 
एह कुमारी एहो नरु एहु मणोरह-ठाणु । 
एहउ वढ चिम्तन्ताहँ पच्छुह होइ विह।णु ॥४०॥ 
जइ पुच्छुह घर बड़ाइ तो बड़ा घर ओइ। 
विहलिय-जण-अव्मुद्धरणु॒ कन्तु कुडीरइ जोइ ॥७१॥ 
आयहइ लोअहो लोअणइ जाईसरइ न भब्ति। 
अप्पिए दिट्ठर मउलई पिए दिट्ठर बिहसन्ति ॥४२॥ 
सोसउ म सोसड चिआझ उञअही वडवानलस्य कि तेण | 
ज जलइ जले जलणों आएण वि किन पत्नत्त ॥9३॥ 
आयहो दड़ु-कलेवरहो ज॑ वाहिड त सारु। 
जह उद्वव्भठ तो कुहद अह उडज्जइ तो छारु ॥४४॥ 
साहु वि लोड तडप्फडइ बड्ुत्तणहो तशेण । 
चड़प्पणु परिपाविञ्३ हत्थि मोकलडेणश |४५॥ 
जइ सु न आवड दूइ घरु काइ अहोमुह तुच्म्क। 
चयरु जु खण्डइ तड सहिए सो पिड होइ न मच्क्ु ॥४६॥ 
सुपुरिस कहुहे अणुहरहिं भण कडछज्जें कबणेण | 
जिवें जिव॑ वदड्त्तरु लह॒हिं तिवं तिव॑ नवहिं सिरेश ।॥2७॥ 


( १४६ ) 

िक' 
जइ ससणेही तो मुइझ अह जीवइ निन्नह | 
बिहिवि पयारेहि गइअ धशण कि गज्रहि खल मेह ।॥४८।॥ 
भमरु भ॒ रुणुकुणि रण्णुडइ सा दिसि जोइ म रोइ । 
सा मालइ देसन्तरित्र जसु तुहँ मरहि बिओइ ॥४६॥ 
पई मुक्काहं वि वर-तरु फिट्टर पत्तत्त् न पत्ताण । 
तु पुणु छाया जह होज्न कहवि ता तेहि पत्तहि ॥४०।॥ 
महु हिय तडईं ताए तुहुँ सबि अन्न विनडिज्जइ । 
पिआ काइ करउ हर काइं तुहूं मच्छें सच्छु गिलिब्नइ ॥४१॥ 
पई मइ वेहिबि रणगयहि को जयसिरि तकेइ । 
केसहि लेप्पिणु जम-घबरिणी भण सुहु को थक्तह ॥५श॥। 
पईं मेलन्तिहे महु मरशु मई सेल्लन्तहो तुज्कु | 
सारस जसु जो वेग्गाला सोवि ऋदन्तहो सज्करु ॥४३॥ 
तुम्देहि अम्हेहि जे किअं दिद्वड॑ बहुअजणेण | 
ते तेबडुड॑ समर भर निज्जुड एक-खणेण ॥५४॥ 
तड गुणु-सपइ तुज्छु सदि तुध् अशुन्तर ख॑न्ति । 
जइ उप्पत्ति अन्न जण महि-मंडलि सिक्खन्ति ॥५५॥ 
अम्हे थोवा रिउ वहुआ कायर एम्ब भणन्ति । 
मुद्धि नहालहि गयगायलु कइजण जोण्ह करन्ति ॥५६।। 
अम्बणु॒लाइवि जे गया पहिआ पराया केवि। 
अचस न सुअहि सुहच्छिअहि जियें अम्हइ तिवें तेवि ॥शणा 
मई जाशिड पियविरहिअर्ह कचि धर होइ विआति | 
णवर मिअछ्ुचि तिह तवइ जिह दिणयरु खयगालि ॥श८॥ 
महु कनन्‍्तहों वे दोसडा देल्लि म भदड्भहि आलु । 
दन्‍्तहो हडं पर उव्वरिञ्र जुज्मन्तओ करवालु ॥४६॥॥ 


( १६० ) 


जडइ भग्गा पारक्तडा तो सहि मसज्कु पिएण । 
अह भग्गा अम्हहतणा तो ते मारिअडेण ॥६०॥ 


मुह कवरिवन्ध तहे सोह धरहिं 
न॑ मल्लजुज्क ससिराहु करहि। 
तहे सहहि कुरल भमर-उल्न-तुलिअ 
न॑ तिमिरडिम्भ खेलन्ति सिलिआ ॥६१॥ 
बप्पीहा पिड पिड भणवि कित्तिड रुअहि हयास। 
तुह जलि महु पुणु॒ वल्लहइ विहुबि न पूरिअआ आस ॥६२॥ 
बप्पीहा कद वोल्लिएण निगर्धिण वारइवार | 
सायर भरित्रर विमल जलि लहहि न एकह धार ॥६शा। 
आयहि जम्महिं अन्नहि वि गोरि सु दिजहि कन्तु | 
गय मत्तहं चत्तकुसह जो अच्मिडहि हसन्तु ॥६श७॥ 
बलि अव्भत्थणि महुमहणु लहुईहआ सोह । 
जइ उच्छहु बड्ुत्तण देहु म मग्गहु कोइ ॥६श५। 
विहि विनडउ पीडन्तु गह म॑ धरिण करहि विसाउ। 
सपइ कड्डुंड वेस जिये छुडु अग्यह चबसाड ॥६6॥ 
खग्ग-विसाहिड जहिं लहहुं पिय तहि देसहि जाहु । 
रणदुज्सिक्ले भग्गाइ विशु जुज्मों न बलाहूँ ॥६णज। 
कुझ्लर सुमरि म सल्लइुंड सर सास म मेल्लि। 
कबल जि पाविय चिहिवसिण ते चरि माणु म मेल्लि ॥६८॥ 
भसरा एत्थु वि लिम्बडड केवि दियहडा चिलम्बु । 
घण-पत्तलु छाया बहुलु फुल्लहि जाम कयम्बु ॥६६॥ 
भ्रिय एम्वहि करे सेल्लु करि छट्डृहि तुहु करवालु । 
ज कावालिय वप्पुडा लेहि अभग्गु कवालु ॥७०॥ 


( १६१ ) 
दिअहा जन्ति झडप्प्डहि पडहि मणोरह पच्छि। 
ज॑ अच्छुह त॑ माणिअइ होसइ करतु म अच्छि ॥ ७१ ॥ 
सन्‍्ता भोग जु परिहरइ तसु कन्तहों बलि कीसु । 
तसु दइवेण वि मुण्डियडं जसु खल्लिहडडं सीसु ॥ ७२॥ 
अइतुंगत्तरु जं थणह सो च्छेयहु न हु लाहु। 
सहि जइ केवेइ तुडिबसेश अहुरि पहुचइ नाहु | ७३ ॥ 
इत्तउ त्रोप्पिणु सठरणि छिंड पुरु दूसासणु त्रोष्पि | 
तो हुं जाणड एहो हरि जइ महु अग्गइ ब्रोष्पि ॥ ७७॥ 
जिव तिव तिक्खा लेबि कर जइ ससि छोल्ित्नन्तु । 
तो जइ गोरिहे मुह-कमलि सरिसिस काबि लहन्तु ॥ ७५॥ 
चूडुल्लऊज चुण्णीहोइसइ मुद्धि कबोलि निहित्तड। 
सासानल जाल मलक्षिअउ वाह-सलिल-ससित्तउ ॥ ७६ |। 
अब्भड बंचिड वे पयईं पेम्मु निअत्तद जावें। 
सव्वासण रिउड संभवहों कर परिअत्ता ताव॥ ७७॥ 
हिआइ खुड़कर गोरडी गयणि घुडुकह मेहु । 
बासा रत्ति पवासुअहं विससा संकड एहु।॥ ७ऊ८।। 
अस्सि पञोहर चज्जमा निन्चु जे सम्मुह थन्ति । 
सह कंतहो समरज्ञणइ गयघड भज्जिउ जन्ति ॥ ७६ ॥| 
पुर्ते जाएं कबगु गुणु अवगुरशु कवणु मुणण । 
जा बप्पीकी भ्रंहही चम्पिज्जइ अवरेण || ८० ॥ 
त तेत्तिउ जलु सायरही सो तेवहु वित्थारु। 
तिसहे निवारण पत्लुषि नवि पर घुद्ठअइ असारु ॥ ८१॥ 
जं दिद्ठदा सोमग्गहरु असइहिं हसिउड निसंकु | 
पिअ-माणुस-विच्छोह-गरु गिलि गिलि राहु मयकु ॥ ८२॥ 
११ 


( १६२ ) 


अम्मीए सत्थावथेहिं सुधि चिन्तिज्जह माणु । 

पिए दिठ्ठे हल्लोहलेण को चेअइ अप्पाणु ॥ ८३॥ 
सवधु करेप्पिणु कधिदु मईं तसु पर सभलड जस्मु । 
जासु न चाउ न चारहडि नय पम्हहड धघम्मु | ८४ ॥ 
जइ केवबेंड पावीसु पिड अकिया कुड करीसु । 
पाणीड नवइ सराबि जियें सब्बज्ञ पश्सीसु ॥८५॥ 
उञअ कणशिआर पफुल्लिअड कन्वणकन्तिपकासु । 
गोरीवयणविशिज्लिक्रठ न सेवइ वरणावासु | ८६॥ 
त्रासु महारिसि एव सणइ जह सुइसत्यु पमाणु । 

सायहं चलण नवन्ताह दिवि गल्लाण्हाणु ॥ ८७॥ 
केम समप्पड टुद्ठ दिख किध. रयणों छुड्ड होह । 
नव-बहु-दंसण लालसउ वह मणोरह सोइ || ८८ ।। 
ओ गोरीमुृहनिश्चिअड बदलि लुक्कु मियकु । 

अज्नु वि जो परिहवियतणु सो कियें भर्वेइ् निसंकु ॥| ८६ ॥ 
बिम्बाहरि तु र्यणवण किह ठिउ सिरि आखन्द । 
निरुषम रसु पिएं पिक्नवि जणि सेसहो दिण्णी मुद् ॥ ६० ॥ 
भण सहि निहुआअउं तेवें मईं जइ पिउ दिलद्ल सदोखु । 
जेवें न जाणइ भज्कु मणझु पकखावडिआं तासखु॥६१॥ 
मढ भणिअउ वल्िराय तुहुँ केहल मग्गण एहु । 

जेहु तेहु नचि होइ बढ सईं नारायण एहु॥ ६२॥ 
जइ सो घडदि श्रयावदी केत्युवि लेप्पिणु सिक्‍्खु । 
जेत्युवि तेत्थुबि एव्थु जगि भण तो तहिं सारिक्खु ॥ ६३॥ 
जास न निवड॒इ कुमयडि सीहचचेडचडक्क | 

ताम समत्तह सयगलह पहइट पइ वज्नह ढक्त ॥ ६४॥ 


( १६३ ) 


तित्नह तिलत्तरु ताउं पर जाउं न नेह गलन्ति। 
नेहि पणाद्व३ तेज्नि तिल तिल फिट्टवि खल होन्ति || ६४॥ 
जासहि विसर्सी कज्नगहई जीवहं मज्मे एड । 
'तासहि अच्छुड इयरु जरु सुअणझुबि अन्तरु देइ ॥ ६६॥ 
ते मुग्गठा हराविआ जे परिविद्वा वाहेँ। 
अवरोप्पर जोअन्ताहं सामिड गश्लिउ जाहें ॥६७॥ 
बम्भ ते विरला केवि नर जे सब्वद्धः छटल्ल । 
जो वह्का ते वन्नयर जे उज्जुआ ते बइल्ल ॥६३॥ 
अन्न ते दीहर लोअण अन्न तं मुअजुअलु | 
अन्न सु घण थणहारु तं अन्न जि मुहकमलु ॥६६॥| 
अज्नु जि केसकलाबु सु अन्न जि प्राउ विहि। 
जेण निअम्बिशि घडिआ स गुणलायण्णनिहि ॥१००॥ 
प्राइव मझुणिहं वि भन्‍तडी ते सशिअ्रडा गणन्ति। 
अखइ निरामइ परमपइट अज्जयि ल्ड न लहन्ति ॥१०१॥ 
अंसुजलें प्राइम्व गोरिअहे सहि उव्बत्ता नयणसर | 
तें सम्मुह संपेसिआ देन्ति तिरिच्छी घत्त पर ॥१०२॥ 
ऐसी पिड रुसेसु हड रुद्ठी मई अशुणेइ । 
परिगम्ब एड मणोरहई दुक्करू दृइड करेइ ॥१०श॥ 
“विरहानलजालकरालिअउ पहिड कोबि वुड्डिवि ठिआओ | 
अनु सिसिरकालि सीअलजलउ धूम कहन्तिहु उद्ठिझओ।॥१०४॥ 
सहु कन्तहो गुद्ठंठ्ठिअ॒हों कउ क्रुप्पडा बल॒न्ति । 
अहरजउरुहिर उल्हव३इ अह अप्पण न भांत्त ॥१०४॥ 
पिय संगसि कउ निहडी पिअहो परोक्‍्खहो केम्ब । 
मई विज्ञिवि विज्ञासिआ निहन एम्ब न तेम्व ॥१०५॥ 


( १६४ ) 


कन्तु जु सीहहो उबमिअइ त॑ महु खंडिउ मारु , 

सीहु निरक्खय गय हणुइ पिउ पयरक्‍्खसमाणु ॥१००॥ 
चंचलु जीविउ ध्रुवु मरणु पिआ रूसिज्जइ काईं | 
होसईं दिआहा रूसणा दिव्वईं वरिससयाइ ॥१०८॥ 
माणि पण8६ जइ न तणु तो देसडा चइज्ज । 
मा दुज्जणकरपल्लवेहिं. दंसिज्जन्तु भमिज्ज ॥१०६॥ 
लोग विलिज्जह पाणिएण अरि खलमेह म गज्जु । 
बालिड गलइ सुकुप्पणम गोरी तिम्मइ अज्जु ॥११०॥ 
विहवि परणट्ठ३र बकुडउ रिप्विहे जणसामन्नु | 
किपि मणाउ महु पिअहो ससि अशुहरइ न अन्न ॥१११॥ 
किर खाइ न पिआअइ न विहवइ धम्सि न वेच्चईइ रूअडउ । 
इह किवरु न जाणइ जह जमहो खणेण पहुच्चई दूअडउ ॥११श॥ 
जाइल्नइ तहिं देसडइ लब्भइ पियहो पमाणु। 
जइ आवइ तो आशणिआइ अह बा तं जि निवाणु ॥१११॥ 
जड पवसत्ते सह न गयञझ् न मुअ विओएं तस्सु । 
लक्किज्द सदेसडा देन्तेहिं सुहयजणस्सु ॥११७।॥ 
एत्तहे मेह पिअन्ति जलुएतहे वडवानल आधचट्टइ | 
पेक्खु गहीरिस सायरहो एकवि कणिआअ नाहि ओहट्टइ११५॥ 
जाउ म जन्तडउ पल्लवह देख्खड कइ पय देह । 
हिआइ तिरिच्छी हड जि पर पिउ डम्बरइ करेइ ॥११६॥ 
हरि नव्वाविड पदन्चणइ विम्हहइ पाडिउ लोड । 
एम्वहि राह पञोहरह॑ ज भावइ त॑ होइ ॥११७।॥ 
साव ,सलोणी गोरडी नवखी कवि चिस-गण्ठि ! 
भडु पत्रलिडउ सो मरह जासु न लग्गइ करिठ ॥११८॥ 


( १६४ ) 


मई वुत्तद तुहुं धुरु धरहि कसरेंहि. विगुन्ताई। 

पईं विशु धवल न चडइ भरु एम्बइ बुन्नड काई ॥११६॥ 
एक कइझ ह विन आवही अज्नु बहिल्लउ जाहि । 

मइईं मित्तडा प्रमाशित्र॒>ऊ पईं जेहड खलु नाहि ॥१२०॥ 
जियें सुपुरिस तिबें घंघलइं जियें नह तिवँं बलणाई । 
जि डॉंगर तिर्षें कोट्टरई हिआ विसूरहि. काई ॥१२९॥ 
जे , जड़विशु स्यणनिहि अप्प्उ' तडि घह्लन्ति | 

तहं संखहे बिदट्टालु परु फुकिब्नन्त भमन्ति ॥१९९॥ 
दिवेहि विढत्तद खाहि बढ संचि म एकछुवि द्रस्मु । 
कोवि द्रवक्कऊ सो पडइ जेण समस्पइ जम्मु ॥१२३॥ 
एकमेक्कड॑ जइबि जोणदि 

हर सुद्ूू, सव्वायरेण 

तोबि द्रंहि जहिं कहिवि राही 

को सकइ संवरेबि दडुनयणा नेहि पलुद्ठा ॥१९७॥ 
बिहवे कस्सु थिरतणुउ जोव्वणि कस्सु मर | 

सो लेखडड पट्ठाचिअइ जो लग्गइ निश्चट्ट ॥१२५॥ 

कहिं ससहरु कहि मयरहरु कहिं बरिहिण कहि मेह । 

दूर ठिआहंबि सब्जण॒हं होइ असडुलु नेह ॥१९॥। 

कुजरु अन्नहं तरुअरहं कुड्ठेण घल्लइ हत्थु ! 

मण पुणु एकहि सल्लइहि जइ पुच्छह परमस्थ श्र्णा 
खेडयं कयमम्हेहि निच्छ॒र्य कि पर्यपह | 

अरुरताउ भत्ताउ अम्हे मा चय सामसिआ ॥१२८।॥ 
सरिहि (न) सरेहिं न सरदरेहि न वि उत्लाणवणेहि । 
देस रवण्णा होन्ति बढ निवसन्तेहिं सुअणेहि ॥१९४॥ 


( १६६ ) 


हिआडा पईं एहु बोलिगओ महु अग्गइ सयवार | 
फुट्टिखु पिए पवसन्ति हड भंड्न॒ ढक्करिसार ॥१३०॥ 
एक कुडुल्ली पंचहिं रुद्धी 
तह पद्चह वि जुअंजुअ बुद्धी । 
वहिणुए त॑ घरु कहिं किव ननन्‍्दूउ कक 
जेत्थु कुडुम्बदः अप्पय-छन्दउ ॥१३१॥ वि 
जो पुणि मणि जि खसफसिह्अउ चिन्तह देह न दम्मु नंरूअठ। 
रइवसभमिरु करग्गुज्ञालिड घरहिं जि कोन्तु गुणइ सो नालिंउ ॥१३२॥ 
चल्लेहिं चलन्तेहि लोअणेहिं ते तईं दिद्ठा बालि॥- : “'* 
तहिं मयरद्धय दुडबड॒उ पड॒इ अपूरहि कालि ॥३शे॥, 
गयउ सु केसरि पिअहु जलु निश्चिन्तई हरिणाई। . 
जसु केरएं हुंकारडएं मुहहुं पडन्ति तुयाई।॥॥१३४॥ 
सत्थावत्थहं आलवणु साहुबि' लोड करेइ। , '" ' 
आदन्नहं मब्भीसडी जो सब्बण़ु सो देह ॥१३४५॥ 
जइ रबसि जाइट्चिअए हिआडा मुद्धसहाव। , « # 
लोहे पुट्टणएण जिव॑ घण सहेसइ ताव..१ ३8 . 
मइईं जाणिएं बुड्डीसु 'हउ' प्रमद्रहि हुहुरुत्ति।  :.  ' 
नवरि अचिन्तिय संपर्डिय विष्पिय नांव भडेत्ति ॥१२७ 
खजइ नउ कसरक्रेहि पिज्जइ नउ घुण्टेहि। है 
एबइ होइ सुहच्छडी. पिए दि्ठे नयणेहि ॥१३८॥ 
अल्नवि नाहु महु ज्नि घर सिद्धत्था वन्देदा..'' 
ताउ जि विरहु गवंक्खेहि मकछडुघुम्घिड देइ ॥११६॥ * 
सिरि जरखण्डी: लोअडी गति मनिअडा न बोस । 
तो वि गोहठडा 'कराविआ मुद्धए उठ्ठबईेस १8०॥० 
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प्र 


( १६७ ) 


अम्म।ड पच्छायाबडा पिउ कलहिअउ विआआल्ति। 

घ३ विवरीरी बुढ्॒ंडी होइ विणासहों कालि ॥१४१। 

ढोल्ला एह परिहासडी अइ भशण कवणहि देसि । 

हउ मिज्जड तउ केहि पिअ तुहं पुणु अन्नह रेसि ॥१७२॥ 
सुमिरिज्जइ तं वल्लहड जं॑ वीसरइ सणाउ । 

जहि पुणु सुमरणु जाउ गउ तहो नेहहो कईं नाउं ॥१४३॥ 
जिव्मिन्दिउ नायगु वसि करहु जसु अधिन्नई अन्नई । 
मूलि विश्व तुंचिशिहे अबसे सुक्कईं पण्णईं ॥१४४॥ 
एक्सि सीलकलंकिअह देज्जहि पच्चछित्ताई | 

जो पुणु खंडइ अगुदिअहु तसु पच्छित्तें काईं ॥१४५।॥ 
विरहानलजालकरालिअउ पहिउ पन्थि जं दिठ्ठड । 

त॑ं मेलवि सब्बहिं पंथिअहि सो जि किअउ अग्गिट्ठउ ॥१४क३॥ 
सासिपसाउ सलज्जु पिउ सीमासंधिहिं वासु | 

पेक्खिवि वाहुबलुल्लडा धण मेल्लइ नीसासु !१४७॥ 

पहिआ दिद्ठी गोरडी दिल्ली मग्गु निअन्त | 

अंसूसासेहि कन्लुआ तितुव्बाण करन्त ॥१४८।॥ 

पिउ आइड सुआ बत्तडी--कुशि कन्नडइ पह॒ट्ठ । 

तहो विरह॒हो नासन्तअहो धूलडिआवि न दिद्ठ ॥१४६॥ 
संदेसे काईं तुहारेण जं संगहो न मिलिज्जइ । 

सुश्णन्तरि पिएं पाणिएण पिछ पिआस कि छिज्जहइ ॥१५०॥ 
एत्तहे तेत्तहे वारि घरि लच्छि विसण्ठुल घाइ। 
पिअपव्यमट्ठव गोरडी निच्चल कहिवि न ठाइ ॥१५१॥ 

एड गृण्हेप्पिरु भ्रु मई जइ प्रिड उच्चारित्नइ । 

सहु करिएव्व्ड किंपि णुवि मरिएव्व्ं पर देज्जहइ ॥१५२॥ 


( १६८ ) 


देसुचाडशु सिहिकशु घणकुट्टशु ज लोइ । 
मंजिद्वए अइरत्तिण सव्ब सहेव्वड' हो? ॥१४५१॥ 
हिअडा जइ ृ वेरिआ्आ घणा तो कि अन्मि चडाहुं | 
अम्हाहि वे हत्थडा जइ पुर मारि मराहुं ॥१५७॥ 
रकक्‍्खइ सा विसहारिणी वे कर चुम्बिवि जीउ । 
पडिविविअमुजालु जलु जेहि अडोहिड पीउ ॥१५५॥ 
बाह विल्लोडवि जाहि तुहूँ हल तेबइ को दोसु । 
हिअयह्ठिउ जइ नोसरहि जाता म्ुज सरोसु ॥१४३॥ 
जेप्पि असेस्ु कत्तायवलु देप्पिणु अभउ जयस्सु । 

लेवि महव्वय सिचु लह॒ृहि माएविशु तत्तस्सु ॥१४०। 
देव दुकरु निञ्रयधणु करण न तड पडिहाइ | 
एम्बड्ट सुहु मुल्लणहं मरु पर सुझ्लणहि न जाइ ॥१५८॥ 
जेप्पि चएप्पिणु सयल घर लेविशु तथु पालेवि । 
विशु सन्‍्तें तित्थसरेण को सक्कइ भ्ुवणेवि ॥१५६॥ 
गंप्पिणु बाणारसिहिं नर अह उज्जेणिहिं गंप्पि । 
सुआ परावहि परमपउ दिव्वन्तरहिं म जस्पि ॥१5०॥ 
गंग गमेप्पिणु जो मुअइ जो सिवतित्थ गमेप्पि । 
कीलदि तिद्सावास गउ सो जमलोड जिणेप्पि ॥१६१॥ 
रवि अत्थमण्ि समाउलेश कणिठ विदृ्ण्णु न छिण्सु । 
चक्‍तें खण्ड मुणालियहे नउ जीवग्गलु दिण्णु ॥१6१॥ 
वलयावलि-निवडण-भणण घण उद्धव्मुअआ जाइ ! 
वल्लहविरह-मद्दादह॒ही थाह गवेसइ नाइ ॥१६३॥ 
पेक्खेविशु मुहु जियवरहो दीहरनयण सलोखु । 

भनावइ गुरुमच्छरभरिउड जलणि पवीसइ लोखु ॥१६४॥। 


चम्पयकुसुमहो मज्कि सहि ससल्लु पहुंद्ठउ | 

सोहइ इन्दू्नीलु जणिणि कणइ वइ्ठड ॥१६॥। 

अब्सा रूग्गा डुद्गरहिं पहिउ रडन्तड जाई | 

जो एहा गिरिगिलणमणु सो कि धरणहे धणाइ ॥१६६॥ 
पाइ विलग्गी अंत्रडी सिरु ल्हसिउ खन्धस्सु | 

तोबि कटारइ हत्थडड वलि किज्नड' कंतस्सु ॥१६७॥ 

सिरि चडिआ खन्ति प्फलइं पुणु डालई मोडन्ति । 

तो वि महदुम सउणाह अवराहिड न करन्ति ॥१६८॥ 


परिशिष्ट 


महाकवि कालिदास 


गंध से उन्मत्त अमरों के गुंजन, तथा बजती हुई, कोयल रूपी 
तुरही के साथ, विविध ग्रकार से, वह कल्पबृत्त अत्यंत्त सुंदर दृत्य 
कर रहा है; उसकी फैली हुईं डालियाँ और पल्लव पवन से हिल 
डुल रहे हैं ॥१॥ 


हे मयूर ? तुमसे मेरी प्राथना है कि यदि इस अरण्य मे तुमने 
अ्रसण करती हुईं, मेरी प्रियतमा को देखा हो तो मुझसे कहो | सुनो, 
तुम उसे उसके चंद्रमुख्त ओर हसगति से पहचान सकते हो इस 
लिए मैंने तुमसे पूछा ॥१२॥ 

अरी दूसरो से पालीजानेवाली कोयल ? यदि तूंने मधुर- 
भाषिणी मेरो प्रियवसा को, नंदनवन मे, स्वच्छंद विहार करते 
हुए देखा हो, तो मुझके बता ॥३ आ॥ 

रे रे हंस, तूं मुझसे क्या छिपा रहा है। तेरी चाल से ही 
में जान चुका हूं कि तूंने मेरी जघनभरालस प्रियतमा को 
अवश्य देखा है। नहीं तो तुझे जेसे गति के लालची को इतनी 
सुंदर चाल की शिक्षा किसने दी ॥३ व॥ 

गोरोचनकुंकुम के समान वर्णवाले हे चकवे, तुम बताओ ? 
“क्या तुमने वसंत के दिनों में खेलती हुई हमारी प्रियतमा को 
देखा है ?” ॥४॥ 


४४ +% < 
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( १७१ ) 


अपने ललित प्रहार से वृक्तों को उखाड़ डालने वाले हे 
गजवर ? मैं तुमसे पूंछता हूं ? क्या तुमने चंद्रकांति को लब्जित 
करनेवाली मेरी प्रियतमा को सामने जाते हुए देखा है।॥४५॥ 

मोर, कोयल, हंस, पत्ती, श्रमर, हाथी, पंत, नदी, और 
हिरन, इनसें से, किससे, तुम्हारे कारण बन में भटकते हुए, मेंने 
रोकर नहीं पूंछा ॥६॥। 
सरहपाद; 

यदि नंगे रहने से मुक्ति होती, तो कुत्तों ओर सियारों 
को भी सिल जाती । यदि रोम उखाड़ने से मुक्ति होती तो युवती 
के नितम्वों को भी मिल जाती | यदि पंख लेने से मुक्ति होती तो 
मोरों ओर चमरियो को मिल जाती । यदि जूठा भोजन करने 
से ज्ञान होता तो हाथियों और घोड़ो को मिल जाता । सरह, कहते 
है कि क्षपणों को मोत्त मिलना तो मुझे? किसी प्रकार समझ 
नहीं पढ़ता । यह शरीर तत्त्वरहित है, बस मिथ्या ही थे इसे 
विविध प्रकार की पीड़ा दिया करते है । 
आचाय देवसेन 

टुजन संसार में सुखी हो। जिसने सुजन को उसी प्रकार 
प्रकाशित किया जिस प्रकार विष असृत को, अंधकार दिन को, . 
ओर कांच सरकतमणि को प्रकाशित करता है ॥१॥ 

जिस साधु में संयम शील शोच और तप है, वही शुरु है क्योंकि 
दाह छेद और कश-घात के योग्य ही कंचन, उत्तम होता हैं ॥२॥ 

यदि देखना भी छोड़ दिया है, तो हे जीव ? तभी सचमुच 
जु० को छूटा समझो, आग को पानी से ठंडा कर देने पर अवश्य 
घुआ नहीं उठता | ॥३॥ 


( १७२ ) 


दया ही धमवृत्त का मूल है जिसने इसे उत्पाठित कर डाला 
उसने दल फल ओर कुसुम की कोन, बात, मांस ही खा 
लिया ॥४॥ 


धनिकों का धन वेश्या मे लगता है, ओर वंधु मित्र, सब छूट 
जाते हैं, वेश्या के घर में प्रवेश करनेबाला नर सब गुणों से मुक्त 
हो जाता है ॥५॥ 


परस्लमी बहुत बढ़ा चधन ही नहीं, अपितु वह नरकनसेनी 
भो है, विषकंदली मूछित हो नहीं करती, किन्तु प्राणों की भी 
हानि कर डालतो है ॥६॥ 


यदि अभिल्ाापा का निवारण हो गया तो परदारा का त्याग 
हुआ । नायक को जीत लेने पर, समस्त स्कंघावार ( सेना ) विजित 
हो जाती है ॥»॥ 


व्यसन तो तब छूटेगे, हे जीव ? जब आसक्त मनुष्यों का 
परिहार किया जाय । क्योंकि देखो, सूखे वृक्षों के सम्पक से हरे 
वृत्त भी ढा जाते हैं॥झा। 

मान के कारण, पराई स्री सीता की इच्छा रखने से, रावण 
का नाश हुआ | दृष्टि विष दृष्टिमात्र से मार डालता है, उससे डसे 
जाने पर तो कौन जी सकता है ॥६)॥ 


पशु धन धान्य खेती इनमें परिमाण से प्रवृत्ति कर बंधनो से 
बहुत वल्ल (आटा ) होने से उनका तोड़ना कठिन हो जाता 
है॥ १०॥ 


है जीव भोगों का सी प्रमाण रख । इन्द्रियों को वहुत अभि- 
सानी मत वना । काले सांपों का दुग्ध से पोपण करना अच्छा 
नहीं होता॥ ११॥ 


( १७३ ) 
५ २ कब ्‌ 
भय सास आर मधु का जो त्याग करे, आजकल वही श्रावक 


है 


है, क्या बढ़े वृत्तों से रहित एसंडबन में छांह नही होती ॥ १२ ॥ 

जो दिया जाता है वही ग्राप्त होता है यह कहना ठीक नहीं 
है, गाय को घास-भूसा खिलाया जाता है तो क्‍या वह दूध 
नहीं देती ॥ १३ ॥ 

बहुत कहने से क्या, जो अपने अतिकूल हो उसे कभी दूसरों 
के प्रति भी मत करो, यही धर्म का मूल है ॥ १४॥ 

सो शास्त्रों को जान लेने से भी विपरीत ज्ञानवाले के मन 
पर धस नहीं चढ़ता। यदि सौ लूय्य भी ऊग -आबें तो भी घुखु 
अंधा ही रहेगा ॥ १५॥ 

निधन मनुष्य के कष्ट संयम में उन्नति देते हैं| उत्तमपद मे 
जोड़े हुए दोप भी गुण हो जाते है ॥ १६ | 

पांचों इन्द्रियों के विषय मे ढील मत दो। दो का निवारण 
करो | एक जीभ को रोक और दूसरी पराई नारी को ॥ १७॥ 

धुरुवचन रूपी अंकुश से खीच, जिससे सट्टापन को छोड़ 
कर, मनरूपीहाथी संयसरूपी हरेभरे बृक्त की ओर मुख 
सोड़े || १८॥ 

राज्स्‍ भी सधुरता से शांत हो जाता है और सभी जीव वश 
में हो जाते हैं। त्याग कवित्व और पौरुष से पुरुष को कीर्ति: 
होती है।। १६ ॥ 

अन्याय से लक्ष्मी आ जाती है, पर ठहरती नहीं। उन्साग 
पर चलने वालों का पांव कांटों से भभ् होता है || २० ॥ 

अन्याय से वलवानो का भी जब क्षय हो जाता है तो क्‍या 
दुर्वेल का न होगा, जहाँ हवा से गज भी जड़ जाते हैं वहा क्‍या 
कुत्ती ठहर सकती है ।॥ २१ ॥ 
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अन्याय से द्रिद्रों की आजीविका भी हृट जाती है, जीखे 
चल्ल पांव पसारने से फदेगा ही, इसमे संदेह नहीं ॥ २२ ॥ 

दुलभ मनुष्यशरीर पाकर भी, जिसने उसे भोगों मे समाप्त 
कर दिया उसने मानों लोहे के लिए दुततरतारिणी नाव तोड़ 
डाली ॥ २३ ॥ 
आचाय॑ पृष्पदंत ह 

आचाय पुष्पदंत अपभ्रंशभाषा के स्वेश्रेष्ठ और स्वतत्र चेता कवि 
थे | वाणी उनकी जीभ पर नतित रहती थी, उनके अतेक उपनामों 
मे, काव्य-पिशाच और अभिमान-मेरू भी उनके उपनाम थे, इचसे 
उनकी असाधारण काव्यप्रतिभा ओर शअ्रक्खड्र्व॒भाव का पता 
चलता है । महापुराण की उत्थानिका सें वह लिखते हैं. कि गिरिकद्‌- 
राओ में घास खाकर रहना अच्छा, पर दठुजनो की टेढ़ीभोहिं 
देखना ठीक नहों |" इन पंक्तियों से ऐसा जान पड़ता है कि कवि 
को अपने जीवन में अपमान के दिन देखने पढ़े थे | उत्तरपुराण 
के अंत में अपना परिचय देते हुए कवि ने अपने लिए काश्यप 
योत्री ओर सरस्वतीविन्लासी कहा है।* अंतिमद्नों भें आचाये 
पुष्पर्दत सान्यखेंट सें महामंत्री भरत” के निकट अत्यधिक 
सम्मानित होकर रहे | पर कंचन और कोर्ति से चह सदैव निर्लिप्त 


(१ ) त॑ सुणिवि भणइ अहिमाण मेरु 
वर खजइ गिरिकंदरि कसेरू 
णुउ दुजन भउ हावंकियाईं 
दीसंठु कलुसभाव कियाईं 

(२ ) केसवर्पुत कासवगोस 
विमल सरासइ जणिय विलासे 


जान पाकम्पाताााकन आता 


त्म्त सअनणपााओ, 8 की लो 
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थे; नीचे की पंक्तियों में उनकी अक्‍्खड़प्रकृति और निसंग चित्तवृत्ति 
साफ भलक उठती है “में धनको तिनके के समान गिनता हैँ, 
उसे सें नही लेता । मैं तो अकारण प्रेम का भूखा हूँ, और इसी से 
तुम्हारे महल में हूँ ।?१ मेरी कविता तो जिन चरणों की भक्ति से 
मुकुलित है, जीविकानिर्वाह के ख्याल से नहीं। विविध चाद्भमय 
के बह महान्‌ पंडित थे, सहाकवि कालिदास ने काली की उपासना 
करके काव्यप्रतिभा प्राप्त को थी, परंतु आचाय पुष्पदंत ने 
अपने पांडित्य के गदे में सरस्वती से यह कहने का साहस कर 
डाला कि हे देवी ? अभिमानरननिलय पुष्पदंत के बिता तुम 
कहा जाओगी, तुम्हारी क्या दशा होगी ।* यह साहस साधारण 
प्रतिभा का काम नहीं। पर साथ ही, दूसरी पंक्तियों में उनकी 
विनम्रता देखिए, 'वह कहते हैं--न मुझमें बुद्धि है न श्रुतसंग है । 
ओर न किसी का चल है” ।* कवि का शरीर दुचलापतला था, 
पर कुरूप होकर भी वह हंसमुख रहते थे | 


अपश्रृश में उनकी तीन रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है,--महापुराणः 
में १०२ संधियों (सर्ग) हैं। यह महाकाव्य है जो दो खंडों में विभा 
जित है. आदि पुराण ओर उत्तर पुराण | इसके निर्माण में पूर छः 


आओ हक त बन मा जय स्क्त्कत चक कटी... आकमा... मी. पथ... माइतइूब ४... धाममेकराण॥.रनयामिनसा 


आग कर 


( ६ ) पणु वुनमु मब्क खु तें गत्खु 
कक प्ि 
का मु रे 77% इ+ पा ग्टारए की न 
धंदीसप नगर देश हु शि्ए तुग्हागए ग्रन्‍्धछुगमि 
आह कण 5९. #००, बुर. वीक... जि 
भठ वएतणु निशपरपभनचिए पररर शुद शिश्मीजियाबत्तिट 


के... चना कं... जन छ् कर 
जि 


ु के 
३ पाा्नद फल कला शाग्यग) 


च्नूँ हि ता 
त्‌ द पापा ॥ | 
स्ख 
#॑ कर... रा न थे ही «नह १“अुल ं 
त्छ करे ऐटेक # हु" कध्ते॑ #ग्त ७ ऋन्‍्मायेककणकनन श्ञश्क लक आ 
&्‌ “न थक आ / कफ व वृक 4884 7 पेज हट ४७: 5 हक १४ 0 ई ४७ ७ 
| । रत न मकर च् 
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वर्ष लगे, यह अपअंश ही नहीं, अपितु भारतीयसाहित्य का 
बहुत भारी काव्यग्रंथ है। णायक्ुमारवरिड और जसहरचरिड 
ढोनों खंडकाव्य हैं । इनमे नागकुमार और यशोधर, दो व्यक्तियों 
का जीवन-चरित्र अंकित है | इसके अतिरिक्त, कवि के एक कोप ग्रंथ 
का भी उल्लेख मिलता है, सचमुच आचाय पुष्पदंत अपभ्रशभाषा के 
तुलसी ओर कालिदास थे । संस्कृत में कविता करने की क्षमता 
होते हुए भी उन्होंने लोकभाषा में कविता करना ठीक समझा। 


सरखती वंदना 


जो द्विविध ( शब्द और अथ ) अलकारों से स्फुरायमान्‌ 
हैं, सुंदरशव्दविन्यास से जिनकी पद रचना अत्यन्त कोमल है । 
महाकाव्य मे भी जो क्रोड़ापूवंक संचरण करती हैं, जो समस्त 
विशिष्ट ज्ञान को धारण करती हैं, जो सभी देशों की भाषाओं 
को बोलती है तथा उन्तके विशेपल्क्षणो को दिखातीं हैं, जो 
अतिग्रस्तारवाले छंदोमा्ग से जातीं है, और प्रसाद आदि दस 
गुणों से जीवन श्रहण करती है। जो नवरसो से परिपुष्ट हैं और 
समास तथा विग्नह से शोमित हैं। जो चौदहपूर्वा और बारह 
अंग तथा जिनमुख से निकलीहुई सप्तमंगीमय हैं। व्याकरण 
की वृत्ति से जिनका नामाधिकार प्रकट होता है। मन को 
उल्लसित करने वाली, ऐसी सरस्वतीदेवी मुझ पर असन्न हो | वहाँ 
मान्यखेट नगर है, जो महली की ऊँची शिखरों से बादलो को रोक 
लेवा है, ओर जों कृष्णराय के करतल में स्थित तलवाररूपी 
वाहिनी से अत्यंत दुर्गंम है। मोट--न[ यह अवतरण ख्छोप काव्य 
है, ये ही विशेषण स्त्री के पक्ष मे भी लगते हैं । ] 
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नर ओर नारी 


मेघ इन्द्रधनुष की कांति से सोहते हैं और श्रेष्ठ पुरुष सच्ची बात 
से। कविजन कथा सुबद्ध करने से सोहते हैं, और साधु, विद्या 
को सिद्धि होने से। श्रेष्ठ मुनि सन की शुद्धि से शोभित होते है 
आर राजा निमलबुद्धि से। मंत्री मंत्रविधि को ठीक देखने से 
शोमित होता है ओर अज्नुचर तलवाररूपी यप्टि धारण करने से । 
वर्षोरितु धान्य की समृद्धि से सोहती है और वैभव, परिजनों 
को समृद्धि से। मनुष्य की शोभा गुणरूपी सम्पत्ति से है ओर 
कार्योरंभ की शोभा, उसकी समाप्ति से है। ब॒क्तों की शोभा फूलों 
से है ओर सुभट की शोभा पौरुषप्रद्शोन से। माधव की शोभा 
उरुतलत की लक्ष्मी से है और वर की शोभा विपुल्,, पति- 
योग्य वेश्रव से | स्लरी, सरासन के समान मसलुष्य के शरीर को 
भा से भारवर क्‍यों नहीं करती ? जो ज्ली गुणवती है, पुरुप 
के हाथ में है, ओर शुद्ध वंश की है तथा ओर भी जिसमें अनेक 
गुण होते है, धघनुप भी, (गुण) प्रत्यश्चनावाला, मनुप्य के हाथ से 
सोहता है, ओर वह, शुद्ध वांस का भी होता है । 
नागकुमार और दुबंचन का युद्ध 
खद्ड से छेदते है, शिलाओ से भदते हैं, वाणों से बेधने हैं. 
डालो से रोकते हैं, पाशों से चांधते हैं, दडो से चूर चूर करते 
हैं, सूलों से चेधते है, ठुमंट से दवोचते है. गिरात हैँ, सोड़ने हैं 
लोटते हैं, घुटते है। राप से अभिभूत होकर सेनाएं जूकता 
हैं, इसी चीच. सज्जन में प्रसन्नता व्यक्त करने वाले किसी पुरुप ने 
उस साहसी बालक ( नागकुमार ) म॑ कहा कि मी के नानचल 
भारने की इच्छा रखनवाले, दुबचन नासक राजा न. श्षघ्र यज्ञ पर 
पल 
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आरुढ़ आपको रोक लिया है| यह सुनकर नागकुमार चोंक उठा | 
वह रोष से शीघ्रता करने लगा, ओर नीलगिरि हाथी पर चढ़कर 
रुचिकर, कवच से युक्त ओर युद्ध के लिए सन्नद्ध, उससे सिद्ध 
गया । प्रभु को देखकर भय से कॉपता हुआ वह भट ( हुर्चचन ) 
हाथी की पीठ से उतर कर नागकुमार के पेरों पर गिर पड़ा 
आर घोला कि में देव के द्वारा ठगा गया हैँ । 

० ( शायकुमार चरिडउ ) 
यशोधरराजा 


जो त्याग में कृष्ण, वेभव में इंद्र, रूप मे कामदेव ओर कांति में 
चंद्रमा है। यम को तरह जो प्रचंड घात करता है। शबुरूपी 
वृक्तो के निदलन से, जो वल्न से, चायु के समान है। ऐरावत की 
सेंड़ की तरह, जिसके वाहू स्थूल और अचंड हैं । प्रत्यन्तराजों मे जो | 
मणिस्वरूप है। जिसकी चोटी अ्रमरसमूह को तरह नीली 
सोहती है। जो समथ्थ भटो मे श्रेष्ठ व्यक्ति है। जहाँ गोपुर में 
, किवाड़ लगे है और जहाँ अनेक बस्तुए हैं, शक्तित्रय की सम्हाल में 
जो अत्यन्त दक्ष है, ओर लाखो लक्षणों से अंकित है, जो प्रसन्नमूर्ति 
है, ओर जिसकी वाणी मेघ की तरह गम्भीर है| इस प्रकार मंत्री 
ओर सामतो की सहायता से वह राज्य और प्रजा का पालन करता 
था। इसी काल में धनधान्य से पूरित राजपुर नगर में, एक 
फापालिक कुलाचाय आए | 


मानव शरीर 


मनुष्यशरीर दुखों की पोटली है । चार बार धोने पर भी वह्‌ 
खराव हो जाता है। बार वार सुवासित करने पर भी उसका मल 
सुरभित नहीं होता, चार वार पोपण करने पर भी उसमें बल नहीं 
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आता । बार-बार तुष्ट करने पर भी अपना नहीं होता। बार-बार 
ठगे जानेपर भी घर गिररती में लगता है । बार-बार भूषित करने पर 
भी सुहावना नहीं लगता। बार-बार मंडित करने पर भी भयंकर रहता 
है। बार-बार रोके जाने पर भी घरबार मे रसता है, बोल बोलकर दुखी 
होता है । बार-बार चर्चित करने पर भी ग्ल्ञानिमसय दिखता है । बार- 
बार विचार करके भी मरण से त्रसित होता है, पुनः पुनः देखकर 
भी सब कुछ खा लेता है। सिखाने-सिखाने पर भी गुरो में नहीं 
रमता, बार-बार दुखी होकर भी शमता भाव नहीं धारण करता, पुनः 
पुनः वारित करने पर सी पाप करता है, बार बार प्रेरित करने 
पर भी धर्माचरण नहीं करता, पुनः पुत्तुः मदन करने पर भी 
इस शरीर का स्पशं, रोगी की तरह, रूखा रूखा रहता है । बार बार 
मलने पर भी वायु में घुलता रहता है, सिचित करने पर भी पित्त 
से जल। करता है, शोषित रखने पर भी कफ बढ़ता जाता है | संयत 
आह।र करने पर भी कोढ़ी हो जाता है, चाम में आवद्ध होकर 
काल से सड़ा करता है, रक्षित रखनेपर भी यस के मुंह में पड़ जाता 
है, इस प्रकार क्रोध करके सनुष्य, मरकर नरक मे पड़ता है, फिर 
भी हम जैसे मूख तरुणी के वशोभूत होकर, परल्लियों मे रमण 
करते है । 

'जसहरचरिडउ? 


कवि की ग्रस्तावना 


सफेद दंतपंक्ति से अपना मुख धवल करके उत्तम वाणी 

के विलास सें ( कवि ) कहता है--लक्ष्मी चाहनेवाले पुरुपसिह, 

हे देवीनंदन ? कया काव्य किया जाय ? घनदिवस, किरणों से 
5 3 कि छह हक क 

वर्जित होता है, ओर दुजन, वाणी से । इन्द्रधनुष डोरीरहित हे ना 
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है, और दुजन गुण रहित । जो (दुर्जन) जरहर की तरह मलिनहृदय 
होते हैं, सांपों की तरह परछिद्र खोजनेवाले, जड़वादियो की तरह 
रस-विहोन, राक्षसों की तरह दोपो के आकर, दूसंरो की पीठ पर 
पलनेवाले, दुष्टह्दद्य दुजन, वरकवि की भी निदा करते है। जो 
आबाल वृद्ध को संतोप देने वाला है, लक्ष्मण सहित राम का 
जिसमे वर्णन है, प्रवरसेन का ऐसा सेतुवंध काव्य भो दुजनो 
द्वारा उपसहित होता है। तो फिर, न तो मेरे पास बुद्धि का 
परिप्रह है, न श्रुतसंग है, और न किसी का बल है, कहो कैसे 
कविता की जाय ? सो सो चुगलखोरो से व्याप्त, इस जगत मे 
मुझे कीतिं प्राप्त नही होसी । 


उद्यान का वर्णन 


जो उद्यान नव अंकुरित कोपलों से सघन ओर कुसुमित फल 
फूलो से कलित है, जहाँ ऋष्णवण की फोयल धूम रही है, मानो 
वनलच््मी का कजल-समूह हो। जहा उड़ती हुई, भ्रमरमाला, उत्तम 
इन्द्रनील मशियों की भमेखला की तरद् सोह रही है। सरोवरो 
मे अवतरित हंसो की पांत सत्पुरुष की गतिशील ओर शुभ्र कीर्ति 
की तरह जान पड़तो है । जहां पवन से प्रेरित पानी ऐसा जान 
पड़ता है, मानो रवि के शोषण के भय से कांप रहा हो। जहा 
लक्ष्मी ओर कमल का तो आपस मे स्नेह है, परन्तु चंद्रमा से 
बेर है, यद्यपि दोनो समुद्र से निकले हैं, पर जड़ ( जल ) 
से उत्पन्न होने के कारण वे यह नहीं जानते। जहां झख के वन 
श्रेष्ठ कवियों के विशाल काव्यों को तरह रसगर्मित हैं | जहां जूमते 
हुए महिषो और बैलो के उत्सव हो रहे है । उनके मंथन का शब्द 
हो रहा है । जहां रम्हाते हुए, और चंचल उठी हुईं पूंछवाले 
चच्छो से आकुलित, और जिनमें गोपाल खेल रहे हैं, ऐसे गोकुल 


( १८१ ) 


हैं। जहॉ चार अंगुल के हरे ठण है, और पुष्टकनवाले तथा 
बालों से युक्त धान्य की जहां खेती है| जहां पर चूने से पुत्त 
प्रासाद है, और नेत्रों को आनंद देनेबाले समझद्ध नगर और 
राजगृह हैं, जो, मानों कुज्रधररूपी स्तनोवाली धरतीरूपी 
ख्री के आभूपणों की तरह, व्याप्त हैं । जहां सचेत से ही बिरही 
जन आ जाते है, और जहां अशोक बृक्षों के साथ चम्पक 
चेक्ष भी प्रवर्धित है, जहां लोगो के द्वारा नाना प्रकार के फल दिए 
जाते हैं, मानो वे धर्मोज्वल कुल हों। जो मधु के गंदूषों से 
सिचित, भूले हुए आमरणों से अंचित, सीमंतिनियो के पादपों से 
ताड़ित और विकसित बृत्षों से वृद्धि को प्राप्त है । ऊहां प्रियसम्मत 
सुखद, पनसबृक्त के आसन है, जहां बाण और असन वृक्ष (बीजक) 
दिखाई देते हैं। जहां रखलितसूय की प्रभा से लोग विचरण 
करते हैं, मानों प्रभा में विचरते हुए उद्यान ही हो । जहां उत्कल्तिका- 
वाले नवीन ताल वृक्ष है जो ऐसे मालूस होते है मानों सज्जनों 
के म्वच्छमन हो। जहां कटककराल को मनुष्यों ने लुंचित 
कर दिया है, कमल का मृणाल जहाँ पानी में छिपा है, पर उसका 
विकसेत कोप बाहर है, कहो कौन अपने गुणों से दोपों को नही 
ढकता। जहां भ्रमर उसीपर वेठा हुआ, श्री के नेत्रांजन की 
भांति सोहता है । पचन से प्रेरित, मिली हुई, कुसुम की रेणु सुबर्णे 
की तरह भासित होती है । 


संसार की नश्वरता 

नाना शरीरों का संहार करनेवाले इस दारुण संसार में दो 
दिल रहकर कोन नरवर चलते नहीं बने। परमेश्वर ही समता 
भकाशित करता है, धन, इन्द्रधनुपी आभा की तरह क्षणभर 
भ नष्ट हा जाता है; घोड़े हाथी रथ और योद्धा तथा घचल- 


( १८२ ) 


क्षत्र वैसे हो चले जाते हैं जैसे, सूर्योदय होने पर, अंधकार । 
कमलालय में निवास करनेवाली विमल लक्ष्मी, नवीन मेंघों की 
तरह चशन्बल ओर विद्वानों का उपहास करनेवाल्ी है। शरीर का 
लावण्य और वर्ण, क्षणभर में क्ञीण हो जानेवाला है, चाहे काला- 
मृत की बेंदे भी कोई पिए । करतल में स्थित जल की तरह, योवन 
विलीन हो जाता है, और मनुष्य, पके फल की तरह भडड़ जाता 
है। ख्लिय्रों के हारा जिसका लोन उतारा जाता है उसका शरीर 
भी तृणों पर उत्तार दिया जाता है। जो नरपति के द्वारा आहत 
होता है, मरने पर घर को स्त्रियों भी उसे नहीं ले जातीं। ' 

जो परबल को जीतकर धरती का उपभोग करता हैं, वहं 
भी बाद में मारा जाता है। यह अद्भुत बात जानकर, तप का 
अवलम्बन लेकर, निजन वन में निवास करना चाहिए । श 


दूत का निवेदन शा 


तब दूत ने कहा, हे कुमार तुम यह क्या अप्रिय “कहते हो.। 
भरत द्वारा प्रंषित पुंखवाले बाण दुर्निवार होंगे ॥।  / > 

क्या पत्थर से मेर दला जा सकता है, क्या गधा हाथी को 
पछाड़ सकता है। खद्योत रवि को निस्तेज कर सकता है,; क्या 
घूंट घूंट से समुद्र सोखा जा सकता « है। गोपी से क्या” बहू-की 
उपमा दी जा सकती है, क्या अज्ञान से जिन /को. जाना। जा 
सकता है, क्‍या कौआ गरुड़ को रोक सकता है, . क्या नवकमल 
वजञ्ञ को वेध सकता है, क्‍या. हंस ससंकु को संफेंद कर सकता 
है, कया मनुष्य काल को खां संकता है। डेंडुह, क्या सॉप को 
डस सकता 'है। क्‍यों कम सिद्ध को वश में करे' सकते हैं क्‍या 
निश्चांस से लोक॑ 'निन्षिप्त कियां जा 'सकता हे, इसी अंकार;* क्या 
तुम्दारें द्वारा त्तराधिष भरत जीते जा सकेते हैं । 7४ + <#। 


गाता. 


४ 
॥ 
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यदि कहना पर्याप्त हो, तो राजा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेगा। 
ओर प्रातः रखज्षेत्र में करवाल सूल ओर सब्वलों से तुम्हारा 
पीछा करेगा। 


भरत ओर वाहुबलि का युद्ध 


शीघ्र गुरु रणभेरी बजने लगी, मानो त्रिश्ुवत को मारकर 
लील जायगी । शीघ्र ही स्वाभिसानी बाहुब॒लि निकल पड़े, शीघ्र 
ही, उधर से चक्रवर्ती ( भरत ) भी आ गये | शीघ्र ही काल ने 
दीघ जीभ निकाली मानों मनुष्य का मांस खाने की इच्छा से उसने 
उसे फेलाया हो। नारी नर और बालकों का जीवन निरीह 
ही उठा | पह।ड़ डोलने लगे ओर बन में शेर दहाड़ने लगे। 
शीघ्र, योद्धाओ के भार से धरती डयमगाने लगी । शीघ्र ही 
प्रहारों के कारण सूथ हस पड़ा चद्रन्बल की सेनाएं देखने लगीं । 
शीघ्र दोनो ओर की सेनाएं दौड़ने लगो। शीघ्र ही, मत्सरचारी 
बढ़ने लगे, ओर शीघ्र ही कीस कोस तक खड्ड निकाले जाने लगे । 
शीघ्र ही हाथ में चक्र घूमने लगा। शीघ्र ही अल्ुचरों द्वारा सेले 
घुमाई जाने ल्गों। शीघ्र ही सामने भाले रखे जाने लगे। 
दिशाओं के मुख धूमिल हो उठे | कोई, शीघ्र मुद्दी में लघुद्ड ले 
रहा है । और कोई पंखों से उज्वल वाण प्रत्यंचा पर चढ़। रहा है । 
कायर शीघ्र थरथराते प्राण लेकर भागे । शीघ्र रथ विमान को 
तरह चलाए जाने लगे । शीघ्र ही महावत अपने पैर से हाथी को 
प्रेरित करने लगा, ओर शीघ्र घुड़सवार घोड़े को चलाने लगा। 
इस प्रकार धरती के लिए, एक दूसरे की सेना परस्पर 
प्रहार करने लगी, इसी वीच सें, हाथ उठाकर कुछ बोलते हुए महा- 
मंत्री ने अचेश किया । 
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पथ्चाताप ( बाहुवलिद्वारा ) 


यह शरीर हिमाहत कमलसर की तरह है। अथवा दृव- 
दग्ध छाया-विहीन पेड़ की तरह। एक भी दिन, जो प्रभ्ुमुख 
को म्लान देखता है तो कहता है कि में ही एक निक्ृष्ट हूं। चक्रवर्ती 
मेरे गोत्र का स्वामी है जिसने अनेक भाइयों का तिरस्कार 
किया है। हा | क्या किया जाय, यह मेरा ही भ्र॒ुजबल है, जो 
सुधियों के लिए दुनेयकारक हुआ । यह धरती, पहले किसके द्वारा 
नहीं भोगी गई । राज पड़ा रह जाता है ओर इसी राज के लिए 
प्रियजनों का विघात किया जाता है, ,बंधुओं को. विष दिया 
जाता है, जिस प्रकार भोंरा गध के लोभ में पड़कर 
मारा जाता है, उसीप्रकार राज के फेर मे पड़कर मनुष्य । योद्धा 
सासंत मन्नी ओर भाई, विचार करने पर, ये सब पराए है, तंडुल 
ओर दूध के लिए, हे राजन ! अज्ञान से मनुष्य, नरक भे क्यों पड़ते 
है, राज नष्ट हो जाता है, और दुख भारी हो जाता है। यदि 
उसमे सुख होता तो उससे मुक्त क्‍्यों-होते ! सुखनिधि भोग- 
भूमि सम्पत्ति कल्पवृक्ष ओर कुल कहां गए ? 

पाप का लांछन दुलंघनीय है, उसका अत दुःसह और खोदा 
होता है कहो, यम के दाढ़रूपी पंजर में पढ़कर कोन व्यक्ति 
जीवित उबर सका है। स्थिरकास से क्‍या ? पापीजन के शास्त्र 
सुनने से कया ? निलेज्ञ कुलपुत्र से क्या, ओर तपरहित सिद्धान्त 
से क्या.? जिसमे समताभाव नहीं ऐसे मनुष्य से क्‍या चाहे 
वह विद्याधर ओर किंनर भी हो ? घरणीवल का अन्तराल पूरने 
से-क्या ओर लुव्धकों का धन लेने से क्‍या ? रात वही है जो 
चंद्र से स्फुरायमान हो, और स्री वही है जो पति का हृदय 
रंजित करे, विद्या वही है जो यथेच्छु रूप से ले जाय, राज 
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वही है जहां वुधजन को आश्रय मिले, पंडित वे हैं जो पडितों 
से मत्सरसाव नहीं रखते, मित्र वही हैं जो सदा साथ देते हें । 
धन वही है जो दे देकर भोगा गया है, श्री वही है जो गुणनय- 
शात्रिनी हं।, गुण वे है, जिनके जाने पर गुणियों का हृदय विदीण 
हो जाय, और गुणी, में उसको मानता हूँ, और बःर-बार उसका 
चर्णुंतत करता हूँ, कि जो दीन का उद्धार करे | 


श्रोत्रिय कौन १ 
वाणिज्य में जो रत है उसे वैश्य समझो और जो खेती करते हें 


उसे क्षक कहा जाता है | श्रोत्रिय वह है जो जिनवर को पूजता है, 
ओत्रिय वह है जो सम्यक तत्त्व का कथन करता है श्रोत्रिय वह 
है जो ठुष्ट चचन नहीं बोलता। श्रोत्रिय वह है जो पशु को नही 
मारता। श्रोत्रिय वह है जो हृदय से स्वच्छ है, श्रोत्रिय वह है 
जिसकी परमाथ में रुचि है, श्रोत्रिय वह है जो मांस भक्त नहीं 
करता | श्रोत्रिय वह है जो छुजन से वकवाद नहीं करता, श्रोत्रिय 
चह है जो मनुष्यों को रास्ते से लगाता है, श्रोत्रिय वह है जो 
सुतव का आचरण करता है, श्रोत्नरिय वह है जो संतो को नमन 
करता है. श्रोत्रिय वह है जो भूठ नहीं बोलता, श्रोत्रिय वह है 
जो सद्य नहीं पीता, श्रोत्रिय वह है जो कुगति का वारण करता है, 

जो तिल कपासादि द्रव्य विशेष का होम करके देवग्रह को 
प्रसन्न करता है, जो पशुओं और जीवों को नही मारता, मारने 
वालों को रोकता है ओर पर को अपने समान सममता है; 
चह श्रात्रिय है ? 


नीति कथन क्‍ 
घिना पानी की तलवार ओर मेघ से क्‍या ? बिना फल के 
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तीर से क्‍या ? द्रवरहित मेघ और काम से क्‍या ? तप रहित 
मुनि और कुल से क्‍या ? नीरस काव्य और नट से क्‍या 
पराधीन राज्य और भोग से क्या ! व्ययरहित द्रव्य स क्‍या, 
ओर. त्रतरहित भव्य से क्या ? दया रहित धरम और राजा से 
क्या ? बिना बाणों के तूशीर से क्या और बिना धान्य के कनिश 
से क्या ? बिना गुणों के चंद्रमा और पुरुष सेक्‍या में निगुण और 
बीच का पुत्र हैँ, जिसने कपट से आप की चोट पहुंचाई, खिले 
हुए कमल के समान मुख द्वारा आपके इस पुत्र ने प्रल।प किया ! 
योवन उपवन धन परिजन नगर सुरभिचू्ण ओर सीमंतिनियों 
का स्तन-मदन सब व्यथ है| जहां सज्जनों से भी बेर होता है ! 
वहां, हे पितृज्य ! मैं नहीं रहूँगा ? मेरे पिता ने तुम्हें प्रथ्वी दी दै 
आप शजा हैं, आप को जो रुचे वह करें। मुझे! तो वहाँ कहीं जाना 
चाहिए, जहां विंध्यपवत में द्गिम्बर मुनि रहते हैं। यह सुनंकर 
राजा ने चित्त में अचहेलना को । तो भी पुत्र ने दूसरे के लिए 
राज्य का त्याग कर दिया । ह ० 


युद्ध वा्तालाप. + ४: ६... के के... अं 


कोई योद्धा कहता है. कि प्राण जांय तो जांय परल्तु अभ्ु का 
प्रताप स्थिर रक्खूगा | कोई योद्धा कहता है कि यदि प्रचंड शत्रु भी 
चढ़कर आयगा तो मैं आज उसे खंड खंड कर दूँगा। कोई योद्धा 


कहता है कि मैं यत्रसत्नित हाथीदाँवों को हिन्दोलित _कर -. 


दूँगा | कोई योद्धा कहता है कि जरा मुमे नहा लेने दो, पवित्र 
देह से प्राणदान अच्छा ? कोई योद्धा कहता है. कि हंसी क्‍या करते 
हो सिर देकर में उऋण होऊँगा | कोई भट कहता है--जहाँ मुंड' - 
पंडेगा वहाँ" मेरा रुंड' शत्रु का संहार कर नृत्य -करेगा। कोई 
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योद्धा सुरापान करके मत्तवाणी बोलता है-में रण में मोक्षणामी 
नर-संस्तुत वाण दिखाऊगा । कोई योद्धा कहता है कि में असिरूपी 
कामघेनु से यशरूपी दूध दुद्ेंगा | कोई योद्धा कहता है कि चाहे. 
मैं छिन्न भिन्न हो जाऊं तो भी मेरा पैर शत्रु के सम्मुख पड़ेगा। 
कोई योद्धा सरासन के दोष को दूर करता है, ओर सरपत्रों को 
उज्वल करके रख रहा है । किसी योद्धा के दोनों बाजू में वूणीर 
कसे है मानों गरुड़ के पख उड़कर पड़ गए हों, कोई योद्धा सुन्दर 
वाणी में कहता है. कि तुम्हारे और मेरे सोभाग्य को साक्षी 
है कि दूसरे के बल का सामना कर और शत्रु का शिर उतारकर 
जो यदि राजा को न दूँ तो दुखों को हरनेवाले घोर जिनतप का 
वन में प्रवेश कर आचरण करूंगा । 


हनुमान रावण का संवाद 


गजाधिप पर आरूदू ह।कर मयूर के कंठमा्ग को कौन चाहता है 
ओर कोन, कोपांध होकर म्रंगों के ढुगे को ( आत्मरत्षार्थ ) 
चाहता है। समुद्र क्या अपनी मर्यादा को छोड़ता है, महिपति 
क्या दूसरे की स्री का अपहरण करता है, यदि दीपक ही 
अंधेरा करने लगे तो क्या पहाड़-खंड प्रकाश करेगा। यदि तुम 
ही कुकर्म का आचरण करते हो और कछुमागं में बहते हुए 
अपने चित्त को नहीं रोकते, यदि जहाँ रक्षण की जगह भय 
उत्पन्न होने लगे तो जन किसके पास जयलाभ करेंगे | दूसरे 
की ख्लरी का अपहरण करनेवाला ओर भी नानाबविध दुःख उठाता 
है । यह सुनकर लंकेश्वर बोला--'इस रंड-कह्ानी को कौन सुने । 
पहले तो जनक हमारा किकर है ओर फिर राम, दशरथ, भी 
किंकर है। फिर भी उसने उसको सीता दें दी, इसे मे कैसे क्षमा 
कर दूँ? ग्रहदासी सीता से रसण क्‍यों न करूँ! वह पहले 
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ममे प्राप्त हुई थी, किन्तु रघुनाथ को दे दी गई। बाद में संग के 
छल से नयपुरुष की पत्नी, सीता को में हर ले आया । 


शाम की प्रतिज्ञा 


गिरि, सिंह से भय उत्पन्न करता हुआ सोहता है, ओर प्रभु 
( राम ) लक्ष्मण के द्वारा धरती जीतते हुए सोहते है । गिरि, मत्त- 
मयूरों ओर नागो से सोहता है, प्रभ्म॒ (राम) किन्नरों (स्तुति पाठकों) 
को ध्वनि से सोहते हैं। गिरि वनगजों से सोहता है, प्रभु (राम) 
जलनिवारण (छतन्न) से सोहते हैं। गिरि उछल कूद करते हुए बद्रों 
से सोहता है प्रश्नु (राम) विद्याधरों की पताकाओ में अंकित बानरो 
से सोहते है। गिरि, नवीन वाण और आसन वृक्षों से सोहता 
है और प्रभु (राम) वाणों सहित योद्धाओं से सोहते हैं । वहाँ उन्होने 
पूर्वकोटि नामकी शिला ढेखी, जो नारायण और बलमभद्रो द्वारा 
पूजनीय ओर-वदनीय है | मत्रियों ने कहा हे धमराशि ? पहले 
इस शिला को त्रिविष्टप ने उठाया था, यदि इसे लक्ष्मण अपनी 
भुजाओं से उठा लेंगे तो वह तीनखंड धरत्ती को जीतेंगे | यह 
सुनकर रास ने कहा कया तुम्हारे मन से अभी भी आ्रांति है जब 
तक वह रावण का निर्देशन करे ओर विभीपण को राजलक्ष्मी-दे 
तब तक तुम्हें संगेह वना रहेगा। शीघ्र हो वह सब के हृदयो 
का सदेह दूर करेगा | जो अतुलनीय से तुलना करता है और जो 
वलवान्‌ शनञ्नु को भी नवा देता है, कुल को जउज्वचलकरनेवाला 
वह लक्ष्मण इस शिला को क्यो न उठाएगा ? 


सीता का विलाप 


सीता दहाड़कर रोने लगीं कि हे मनोमिराम लक्ष्मण, तुमने 
राम का अकेला क्‍यों छोड़ दिया, मुझसे कद्दो तो ? तुम्दारे बिना 
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मेरे जीवन को क्‍या आसरा ? फिर ' पूजा करके लक्ष्मण का 
शरीर-दाह कर दिया गया। ओर राम ने शांत होकर हृदय में 
घेय धारण किया | हाथों से सिर पीटते, हाहाकार करते और 
रोते हुए अन्तःपुर को संबोधित किया । और लक्ष्मण के प्रथ्वीचंद्‌ 
नामक पुत्र का शीघ्र अभिषेक करके अपने कुज्न का राजा बनाया। 
किन्तु सात जनो के साथ, सीता के बलिष्ठ भ्रुजावाले पुत्रों ने 
राजलक्ष्मी की इच्छा नहों की | शीघ्र ही उनके चरणों से नमन 
करके अजितंजय सिथित्ञा नगरी को चला गया। साकेतनगरी 
के, भ्रमणशील चंचलभोरों से श्यामल, सिद्धाथ नाम 
के वन में, श्रीराघव ने मद मोह का नाशकर, शिवशुप्त के पास 
तपश्चरण लिया | उस समय, राम के साथ, विवेकवान्‌ सुम्रीब 
हनुमान ओर विभीषण ने भी निर्विणश्ण होकर दीक्षा ली। 


प्रतंत्र जीवन 


परदेश का जाना, दूसरे के घर में रहना, पराधीन जीना और 
दूसरे का दिया हुआ कौर (म्रास) लेना भाड़ में जाय | पर के उस 
राज से क्या जिसमें दूसरो की टेढ़ी भोहों का भय वना रहता है। 
अपनी भ्रुजाओं से अजित,वन मे हल जोतना अच्छा पर दूसरे का 
दिया राज अच्छा नही, मे गिरिकुहर को 'छाघनीय और उत्तम 
मानता हैँ, पर प्रभा से मह्यघ दूसरे के सोधप्रासाद को अच्छा नहीं 
समभता, भले ही उसमे" * '''नरनारी क्रीड़ा कर रहे हों। बहुत 
समय के अनंतर लौटकर, वर्णिक्‌ वीरदत्त ने आकर देखा कि 
सेठ ( वशणिकपति ) सुसुख, मदविह्नलल होकर, वनसाला मे आसक्त 
है। संताप से अत्यन्त ्ञीण हृदय, वह, कुख्यात निवेल और निर्धन 
हो चुका है। किसी वलिप्ठ के छेड़ने पर क्‍या करे यही 
सोचता हुआ वह मर जायगा । इस प्रकार हुप्ट की संगति से उसे 
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सीख मिली | ओर उसने पोष्ठल भुनि के समीप जाकर दोक्षा 
ले लो । चह सोचने लगा कि अब सखी ओर घन से कया, अनशन 
छारा मन सयत करके जिस समय वह मरकर, सौधम स्वग में 
चित्रांगय नामका योवनसम्पन्न देव हुआ, उसी समय राजा 
मधवंत का बेटा रघु भी श्रावक त्रत धारणकर, ओर मद का 
निम्रह कर, वहीं सूरप्रश्मु नामका देव हुआ | 


ऊरष्णु का बचपन | 


धूलधूसरित उत्तमवाण छोड़नेवाले, क्रीड़ारस के वशीभूत 
गोपालक और गोपियो का हृदय हर्णुकरने वाले, कष्ण ने कौतुक 
से खेलते खेलते, घूमती हुई मथानी पकड़ ली। ओर आवर्तित 
उस मथानी को तोड़कर अधविलोलित दही उल्नट दिया। कोई 
गोपी ऋष्ण से चिपट गईं और बोली कि इन्होने मेरी मथानों 
तोड़ डाली है, इसके मोल से यह मुझे! आलिंगन ढेंया फिर, 
मेरे ऑगन से न जॉय । किसी गोपी का सफेद वस्न हरि के शरीर 
की श्यामलता से काला हो गया, वह मूर्खा उसे पानी स धोती है, 
ओर इस प्रकार सखियों को अपनी मूखंता दिखाती है| स्तनपान 
को इच्छा से भूखे, अपनो मां के सामने दोड़ते हुए, भेस के बच्च 
को हरि ने पकड़ लिया, ओर वह डनके हाथ के बंधन से निकल 
नही पाता । ग्वाला दहने के हाथ को वार बार प्रेरित करता है 
और बार बार माधव को क्रीड़ारस से पूरित करता है। कहते हैं 
कि अंगना के घर में आने को उत्सुक हाथी के चच्च का वालक 
( कृष्ण ) ने रोक लिया। यशोदा बड़ी कठेनता से ऋष्य से 
गुंजा की कन्दुकक्रीड़ा छुड़ा सकीं । कहते हैं कि कृष्ण ने रखे हुए 
नवनीत के पिड को वेसे ही खा लिया जैसे कस के यश को । 
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कृष्ण के हाथ फेलाकर श्रुतिमधुर ध्वनि ओर उुृत्य करने पर, गोपियों 
का मन घर में नहीं लगता | 


पोयणुनगर का वर्णान ' 

जहाँ इन्द्रनील मणियों की रंगविरंगी प्रभा आँखों के काजल 
की तरह प्रतीत होतो है और पद्मरागमणि की चिछलतो हुई 
कांति ऐसी जान पड़ती है मानों कुंकम का अवलेप हो। जहाँ 
भद्र महिलाओं की स्तनरथली तथा रंगावली हारावलियों से 
एक सी शोभित है, अत्यन्त शुश्रकपूर की धूलि और कुसुम 
भात्ाओं के पराग से, भौ रे चंचल हो रहे हैं। रास्तों में सामंत 
मंत्री मट और अनुचर तथा अन्य नागरिक आ जा रहे है। जहाँ 
चन्द्रकांत मणियों के करनों से शीतल और निर्मल जल बह रहा 
है। जहां सभो मलुष्य सुभगरूपवाले और लावस्ययुक्त तथा 
सुंदर हैं। जहां ज्ञत्रिय अपने ज्षात्र धर्म मे स्थित हैं ओर त्राह्मण, 
अपने धम का आचरण करते हैं, वैश्य-प्रबर वैश्यबर्ण के अनुरूप 
हैं. जहां शुद्र भी शुद्धमागें का अनुसरण करते है, वहां राजा 
चारो वर्णो का स्वामो होकर रहता है उसका नाम अरबिद है 
जो शब्रुसमूह के लिए साज्ञात्‌ यम है, परख्रियों के लिए अत्यन्त 
दुलेभ, और लक्ष्मी का अधिपति है। 
आत्मप्रिचय 

सिद्धिविल्लासिनी के मनोहर दूत, सुग्धादेवी के शरीर से 
उत्पन्न, गरीच अमीर को एक दृष्टि से देखनेवाले, सभी जीवों के 
अकारण मित्र, शब्द सलिल से अपने काव्य खोत को बढ़ाने वाले, 
केशव के पुत्र, काश्यपगोत्री, सरस्वतीविलासी, सूने घाटों और 


फल 


वोरान देवकुलों सें रहने वाले, कलि के प्रवल पाप-पटलों से 
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रहित, वेघरवार. पुत्र कलन्रहीन, वापियों ओर तालाबों में स्नान 
करने वाले, पुराने वल्ल ओर वक्कल्ष पहिननेवाले, धूलधूसरित अग, 
और दुजनों के सग से दूर रहनेवाले, धरती पर सोने वाले और 
अपने ही हाथो को ओढ़नेवाले, पडितमरण की ग्रतिज्ञा रखने 
वाले, मान्यखेटवासी, अरहत की मन में उपासना करनेवाले, 
भरतमन्नी द्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रवंध से लोगों को आनद 
ममप्न करनेवाले ओर पापरूपी कीचड़ को धो डालनेवाले अभि- 
मानमेरु पुष्पदत ने जिनभक्ति से हाथ जोड़कर, क्रोधनसंवत्सर 
की आपाढद सुदी दसवीं को भक्तिपूवक यह काव्य बनाया । 
भविसयत्तकहा 
धघनपाल 
[ १ | 

रात्रि का अंत हुआ, और सवेरा प्रकट हुआ, मानो अन्वेषण 
करता हुआ सूर्य फिर आ पहुँचा । जिन भगवान का ध्यान कर 
धीर भ्विसयत्त फिर चला । रोमांचित शरोर होकर, वह वन 
में भ्रमण करने लगा। वहाँ उसे शुभ शक्कुन होने लगे । दाड़ 
ओर श्यामा उड़ने लगी, बायीं ओर मंद-मंद हवा बहने लगी। 
कोआ प्रियमिलन की सूचना दने के लिए बोलने लंगा। वारयीं 
ओर लावा ने कैलकिचित्‌ किया ओर दायी ओर गसग अपने 
अंग दिखलाने लगे | भुजा के साथ, दायों आँख भी फड़कने लगी 
मानो चह कह रही थी कि इसी रास्ते से जाओ । थोड़ी दूर पर, 
पुराना रास्ता दिखा, पैसे ही जैसे किसी भव्य पुरुष को जिन 
सिद्धान्तग्रंथ । वह सत्नन विचार करने लगा कि विद्याधर और 
देवता तो भूमि का स्पर्श नहीं करते, यहाँ यक्ष राक्षस ओर 
किन्नरों का भी संचार नहीं है, अतः इस रास्ते पर सनुष्य अवश्य 
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चलते होंगे, इसलिए इसी मार्ग से में भी चलूँ। जब वह उस 
रास्ते से चल्ञा तो एक गिरिशुफा में प्रवेश करने लगा। वह 
धीर बीर व्यक्ति सोचने लगा--चाहे कोई इस शरीर को खा 
ही ले, में इस गुफा में गरवेश करूँगा । मेरा काम पूरा हो गया, 
अब कार्य विस्तार को क्या आवश्यकता | साहसी मनुष्य दस्तर 
दुलध्य, दूरतक पहुँचे हुए स्थानों मे चले जाते हैं, भला सृत्युभय का 
निरादरकरने वाले पुरुषों के पुरुषाथ से क्‍या सिद्ध नहीं होता। 


[ २ ] 


सुहृद स्वजन ओर मरने का भय छोड़कर, अभिमान तथा 
पोरुष का स्मरण कर, सात अक्षर वाले मंत्र का जाप कर और 
चद्मभा भगवान्‌ का हृदय से स्मरण कर, वह तरुण व्याक्त 
काजल की तरह घने अंधकार से पूर्ण उस गिरिगुहा में उसी प्रकार 
घुसा जेसे काल ( समय ) से छिपा हुआ काल ( सत्यु ) चलता 
है । अथवा जिस प्रकार जीव व्यामोहरूपो अंधकार के समूह- 
जाल में प्रविष्ट होता है। पवनसंचार न होने से वह बहरा 
सा हो रहा था। किसी अचिन्त्य खुख के कारण वह॒चितातुर हो 
रहाथा और विषम साहस के कारण रोमाश्जित | जब कुछ दूर 
आर गया तो उसे अंधकारशून्य नगर दिखाई दिया। उससे 
चार बड़े प्रासाद ओर चार गोपुर दीख पड़े | चार बड़े-बड़े 
दरवाजे थे। उस नगर में रत्नों ओर मशणियों की कान्ति छिटक 
रही थी । नगर के प्रत्येक घर में कमलों की प्रभा विकोर्ण थी । 
कुमार ने धन और कांचन से पूर्ण उस नगर को देखा | यद्यपि वह 
नगर धनसम्पन्न था, पर निजन होने से जलहीन, कमतों से 
लदे, सरोवर की तरह_ सोन्द्यहीन मालूम होता था । 
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[ ह ॥' 

उस पुर मे प्रवेश करते हुए, उसे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई 
दी जो प्रिय न हो । बावड़ी और कुआ वहाँ वहुत ही सुन्दर और 
अनेक थे | मठ विहार ओर मंदिरों के कारण, वह नगर अत्यन्त 
रमणीय लगता था। पर उन मंदिरों मे किसी व्यक्ति को पूजा 
करने के लिए उसने जाते नहीं देखा । वहाँ फूलों से मोठा परिमल 
भड़ रहा था पर कोई उस सूँघनेवाला नहीं था । पके हुए घान्य 
ओर अन्न को नष्ट होने से बचाने के लिए, वहाँ कोई ऐसा नथा 
जो काठ कर उन्हें घर लाता। मड़राते हुए भोरों के गुंजन से 
मुखरित कमलो से सरोवर भरे थे, पर उनको तोड़ने वाला कोई नहीं 


था | उसे यह देखकर विस्मय होता था कि वृक्षों के फल हाथ से 
तोड़े जा सकते हैं। पर किसी कारण, कोई उन्हें तोड़कर नहीं 
खाता । दूसरे के धन को देखकर न उसे ज्ञोम हो होता था ओर 
न लोभ ही | वह मन हो मन सोच रहा था, अचरज की बाद 
है कि यह नगर बड़े विचित्र ढंग से बना है, यहाँ के निवासी 
जन या तो व्याधि से मर गए या फिर मेच्छ और राक्तसों ने उन्हें 
नष्टकर डाला | यहॉ का राजकुल भी विचित्र ढंग से निर्मित 
हुआ है। पर यहाँ के राजा का पता ही नहीं | ना मालूम, किस 
कारण यह अवस्था हुईं वह कुमार, नसो में धड़कन लेकर 
विम्फारित नेत्रों से, पद-पद्‌ पर विस्मय करता हुआ, उस नगर में 


भ्रमण कर रहा था, वृत्तों के पल्च और दलों के कारण वह 
नगर अत्यंत सुकुमार था। 
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वहाँ पर उसे अधखुले मरोखोंवाले मंदिर दीख पड़े, उनकी 
छुटा, कनखियों से देखनेवालीं नववधुओं के कटाक्नों सी मालूम 
होती थी । गवाक्षों के कांचफलकों से मंदिरों के प्रच्छुन्षमाग उसी 
प्रकार दीख पड़ते थे जिस प्रकार अपयोध ओर भीने वस्त्र से 
आधृत, स्त्रियों के उरुप्रदेश | सीतर, विविध वस्तुओं के भाणडों से 
भरे हुए बाजारों की शोसा नागिनो के फन पर स्थित चिह्न की 


सी थी । बाजारों का अंधकारपूर्ण भाग--प्रकाशित था ठीक 
वैसे ही जैसे विवाह की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के चित्त 
किसी कुमारी को देखने से | बाजारों में लोगों की भीड़ योगियों 
के विवादों सी जान पड़ती थी । नगर में भीड़ ऐसी मालूस होती 
थी जैसे वस्धरहित मिथुनों के सुरतारम्भ । उसने द्रवाजो को गोपद 


सार्गों से रहित देखा । प्रासाद के भीतर वायु के द्वारा कंपित उज्वल 
ध्वजाएँ दीख पड़ती थी ।जो महल पहले जनसंकुल होने से 
कोलाहलसय थे वे आज बैसे ही निःशब्द हैं जैसे सुरति के बाद 
मिथुन । जो पवित्र जल्लाशय, सदेव पनहारिनों से भरे रहते थे 
वे आज संयोगवश निःशब्द हैं। सम्पत्तिशाली स्थानों को देखकर 
उसके अंगो में उन्‍्माद भर रहा था। अपनी देह की छाया को 
देखकर चह धीरे-धीरे चलता रहा । कुमार विचित्र ढंग से घूम 
रहा था। उसका सारा अंग विस्मित था। हा देव ? यह सुंदर 


ओर समृद्ध नगर जनशून्य किस लिए है? यह वाजारसाग 
कुलशीलसम्पन्न चणिकपुत्रों के बिना शोभा नहीं पा रहा है। 
इसको अवस्था इस समय वेसी ही हो रही है जेसे जुआ- 
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खेलनेवालों के बिना जुआधघर की, अथवा योवनहीन वेश्या की । 
श्रेष्ठ घरों के आंगन का विस्तार मनुष्यों के बिना शोभाहीन है । 
पात्रों से युक्त भी रसोईघर शून्य होने से अच्छे नहीं लगते | 
उनकी अवस्था वेसी है जेसे सल्मनों के बिना परदेश | हा ! 
अधिक कहने से क्‍या फल ? इसको देखकर, कोन दुखी नहीं 
होता ? जो क्षयकाल से युक्त है उसे समृद्धि कैसे मिल सकती है ! 


मुनि रामसिंह 


जो सुख, अपने अधीन हो उसीमें संतोष कर। हे सूखे, 
दूसरो के सुख की चिंताकरनेवालों के हृदय का सोच, कभी 
नहीं जाता ॥ १॥ 

जो सुख, विषयविमुख होकर अपनी आत्मा का ध्यान करने 
में मिलता है,'वह सुख, करोड़ों देवियों के साथ रमण करनेवाला 
इन्द्र भी नहीं पाता ॥ २॥ 


सॉप, कॉचली तो छोड़ देता है परन्तु जो विष है उसे नहीं 
छोड़ता । इसी प्रकार ( मनुष्य ) मुनि का वेष तो धारण कर खेता 
है परन्तु भोगो के भाव का परिहार नहीं करता ॥ ३॥ 
मै गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, में विभिन्न बरण का हैँ, मैं ठुर्बल हैँ, 
मे स्थूल हूँ । हे जीच, ऐसा सत मान ॥ ७ ॥| 


नतूं गोरा है न सॉबला, न एक भो वर्ण का है। न तूं क्षीण 
है ओर न स्थूल । अपने स्वरूप को ऐसा जान ॥ ४ ॥ 

नमैंश्रेष्ठ त्राह्मण हूँ। न वैश्य हूँ।न क्षत्रिय हूँ। न शुद्ध हूँ । 
न्‌ पुरुष नपुंसक ओर खीलिंग हूँ। ऐसा विशेष जान | ६ ॥ 
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हे जीव ! देह का जरामरण देखकर भय मत खा । जो अजरा- 
सर परन्नह्म है उसे ही अपना मान ॥ ७॥ 

ज्ञानमनय आत्मा के अतिरिक्त ओर भाष पराया है। उसे 
छोड़कर, हे जीव, शुद्ध आत्मसाव का ध्यान कर || ८॥ 

तूने, न तो पाँच बेलों को रखाया ओर न नंदनवन में 
प्रवेश किया। न अपने को जाना और न पर को । योंही परित्राजक 
बन गया। [ पॉच वैल-इद्रियाँ, नंदनवन-आत्मा |॥ ६॥। 


मन  परसेश्वर से सिल्न गया ओर परमेश्वर मन से। दोनों 
समान हो रहे हैं पूजा किसे चढ़ाऊं॥ १०॥ 


देव की आराधना करता है। परमेश्वर कहाँ चला गया 
जो शिव सवोग में व्याप्त है उसका विस्मरण कैसे हो गया || ११ ॥ 


जो न जीण होता है न मरता है ओर न उत्पन्न होता है। जो 
सबके परे कोई अनंत ज्ञानमय त्रिभ्॒ुवन का स्वामी है, वही 
'निर्भान्त शिव है॥ १२॥। 


जब भीतरी चित्त मैल्ा है तब वाहर तप करने से क्या 
चित्त में उस विचित्र निरंजन को धारण कर, जिससे मेल से 
छुटकारा हो ॥ १३॥ 


हाथ से अधिष्ठित जो छोटा देवालय है, वहाँ चाल का भी 
प्रवेश नहीं हो सकता। संतनिरंजन वहीं चसता है। निमल 
होकर हूंढ़ ] १४ ॥। 

बहुत पढ़ा, जिससे तालू सूख गया पर मूख हो रहा । उस 
शक ही अक्षर को पढ़, जिससे शिवपुरी में गसन हों।। १४॥ 


( १६८ ) 


में सगुण हैँ और प्रिय निगुण मिलेक्षण तथा निसंग है। 


एक ही अंगरूपी अक मे बसने पर भी, अंग से अंग नही 
मिल पाया ॥ १६ | 


षड़द्शन के धंघे मे पड़कर, सन की भ्रांति नहीं मिटी | एक 
देव के छ' भेद किए इससे वे मोक्ष नहीं जाते॥ १७॥ 


हे मूढ़ मुड़ाने वालों में श्रष्ठ मुंडी ? तूंने सिर तो 'मुड़ाया पर 
चित्त को नहीं मोड़ा । जिसने चित्त का मुंडन कर डाला उसने 
संसार का खंडन कर डाला ॥ १८॥ 


पुण्य से विभव होता है, विभव से मद, मद से मतिमोह 
ओर मतिमोह से नरक, ऐसा पुण्य मुझे नही चाहिए ॥ १६॥ 


किस की समाधि करूँ ? किसे पूजूँ , रश्य अख्श्य कहकर 
किसे छोड़ दूं, भला किसके साथ कलह 'ठानू' । जहॉ-जहाँ देखता 
हूँ, तहॉ-तहों अपनी ही तो आत्मा दिखाई देती है।। २० ॥ 


तूं तड़-तड़ पत्तियों तोड़ता है, मानो ऊँट का प्रवेश हुआ 
हो, मोह के वशीभूत होकर, तू यह नहीं जानता कि कौन तोड़ता 
है और कौन हृटता है॥ २१॥ 


हे जोगी ? पत्ती मत तोड़, ओर फलो पर भी हाथ मत बढ़ा 
जिसके लिए तूं इन्हें तोड़ता है, उसी शिव को तूं यहां 
चढ़ा दे ॥ २२॥ 


देवालय में पापाण है, तीथ में जल और सब पोथियों में 
काव्य है, जो वस्ठु फूलीफली दिखती है वह संव ईंधन हो 
जायगी ॥ २३ ॥ 


( १६६ ) 


तुम ) अक्षरारूढ़ ओर स्याहीमिश्रित पुस्तकों करे परे पढ़ते 
ज्ञीण हो गए, परन्तु यह परमकला न जानी कि जीवे ह ६.7: हे 
ओर कहां लीन हुआ ॥ २४ ॥ ध्््ाई 


आगे पीछे, दुशों दिशाओं में जहाँ में देखता हँ तहां वही 
है, अब मेरी भआ्रांति मिट गई, अब अवश्य किसी से नहीं 
पूछना ॥ २४५ ॥ 

वन मे, देवालय से, तीर्थों में भ्रमण किया और आकाश 
में भी देखा। अहो, इस भ्रमण में भेड़िओ ओर पशु लोगों से 
भेंट हुई ॥ २६॥ 

शशि पोपण करता है रवि प्रज्वलित करता है पवन हिलोरे 
ल्लेता हे किन्तु सात रज्जु अंधकार को लेकर काल कर्मों को खा 
जाता है॥२७॥ 
मुनि कनकामर 

करकर्ड का अभियान 

यह सुनकर चम्पा का राजा वद्धराग होकर ( युद्ध के लिए ) 
संनद्ध हो गया। इसी बीच में दंतीपुर का राजा मंदराचतल 
सहित धरती को कम्पित करने लगा । शत्रुओं के जीवन को नष्ट 
करने वाले उसके प्रस्थान से दशों दिशाओं मे धूल उठने लगी । 
आकाश धूल से भर गया और सूथ भी अपने त्रत से स्खलित 
हो गया । उसने क्रोध में आकर शीघ्र प्रयाण कर? आदेश दिया । 
गंगा का दृश्य _ 


गंगाप्रदेश मे पहुंचने पर, जाते हुए उसे गंगा नदी 
दिखाई दी | ठेढ़ी, मेढ़ी वह स्वच्छुजल से, चहुत झुंदर लगती है 


( २०० 3) 


मानो शेषनाग की पत्नी जो रही हो | दूर से बहती हुई, वह बहुत 
भली लंगती है, मानो गिरिराज हिमालय की कीर्ति हो। दोनों 
किनारो पर लोग रनान कर रहे हैं, दभ लिए हुए, अपने हाथ उठाकर 
सूयदेव को जल चढ़ा रहे हैं, मानों इन सबके ज्याज से गंगा जी 
कहना चाहती हैं,--में तो अपने शुद्ध रास्ते जा रही हूँ, हे स्वामी 
आप हमारे ऊपर रुष्ट न हो ।” नदी का निरीक्षण कर, करकंड 
नाम का वह राजा, अपने पिता के नगर में गया, वड नगर गुणों 
का तो आश्रय ही था। उसने युद्ध में धनुधरो द्वारा मुक्त वायों 
से विद्याधर ओर देवो को भय उत्पन्न कर दिया और दुद्धर हाथियों 
घोड़ो ओर राजो के द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया । 


आक्रमण का ग्रतिरोध 


तब चम्पा नरेश उठा और युद्ध से देवों को सी भय उत्पन्न 
करने वाले उसके अनुचर दोड़े | वायु के समान वेगशील घाड़े तथा 
हाथी सजा दिए गए । चको से 'चिक्कार करते हुए बड़े २ रथ 
चलने लगे । ओर कोई कोई हक्कार डक्कार ओर हुंकार करते हुए, 
भाले लेकर दोड़े । कोई कोई स्वामी के सम्मान को बहुत 
मान कर और राजा के पादपझों मे अतिशय भक्ति से, हाथ से 
घनुप लेकर दोड़ पड़े, वे रणठुद्धर थे और उनके हृदय मे 
उत्साह था। कोई क्रोध से कॉपते हुए ओर कोई तलवार चमकाते 
हुए । कोई रोमांचित होकर, ओर कवच चांध कर, कोई युद्धभूमि 
के रस में मप्त होकर और कोई स्वगंवासियों की निमश्चल सम्पत्ति 
से युक्त होकर, दोड़ पढ़े । चम्पा का राजा बाहर निकला । वह 
उत्तम हाथी ओर घोड़ो से सब्जित था। कहो, उसकी प्रचंड 


(२०१ ) 
भयंकर और बलिए भुजाओं से किसमे उसका अलुसरण नहीं 
किया | 


युद्ध वर्णन 
आहत तूरों से (सूड़ों से) धरती भर गई। युद्ध के बाजे बजने 


लगे, ओर सेना तैयार होने लगी, आदेश मिलने पर, सेना एक 
तार बांधकर, शत्रु-समूह पर टूट पड़ी । भाले हटने लगे और 
हाथी गरजने लगे | वे वेग से दोड़े ओर हाथियों की खीसों से 
ना लगे। शरीर हटने लगे। सिर फूटने लगे, रुंड दोड़कर शह्लु- 
तीन में पहुंचने लगे। ऑतो को श्र भेदने लगे। रक्त की 
बारा बहने त्ञगी, हड्डियों मुड़ने लगीं, गदनें टूटने लगी। जो कायर 

भाग खड़े 'हुए, कोई भिड़ रहे हैं और कोई कोई तलवार 


सोचकर खड़े है । और कितनों ही ने तलवार ऊपर उठा ली है । 
आचाय हेमचंद 


गंगा और यमुना (इडा और पिगला ) के आश्यन्तर को 
जब हंसरूपी आत्मा छोड़ देती है और सरस्वती ( सुपुम्ना ) में 
जान करती है, तब वह आत्मा किसी भी ऊँचे स्थान पर पहुँच 
ऊरे, रमण करने लगती है, यही अनाख्येयस्थान मोक्ष है ॥१॥ 


मूर्खों ? विषयों के पराधीन होकर अथवा वंधु ओर मित्रजनों 


मोह में'पड़कर बैठ रहना ठीक नहीं । दोनों, शशि और सूर्य 

( इडा और पिगला ) में मत का निवेश करो। वंघु और मित्रों 
के बिना रहो। [ अपने मन को शुस भावों से लगाओ | ॥२॥ 
मेडुष्य यदि हिमालय पर चढ़कर गिरे और या एकमन 


पर» 


( २०२ ) 


होकर प्रयागतरु से गिरे, तो भी निष्कपट शुद्धाचार ऋौर चित्त- 
शुद्धि के बिना, वह मोक्ष नहीं पा सकता ॥३॥ 


अरृष्ट तंत्री ( नाडीजाल ) में शरीर रूपी वीणा बज रही 
है। डर केंठादि स्थानों को ताड़ित करता हुआ शब्द उठ रहा 
है, इस लिए जहाँ विश्राम भाप्त हो उसी का ध्यान करो) मुक्ति के 
अन्य कारण निष्फल हैं. ॥४॥ 


जो सत्यवचन बोलता है और जो उपशम आज को धारण 
करता है वह निवोण को भ्राप्त करता है ॥५॥ 

यमुना गंगा सरस्वती ओर नमदा प्रश्ृति नदियों में जा 
जाकर अज्ञानी लोग, पशु की तरह जल में डुबकी लगाते है । 
क्‍या जल मोक्षुसुख देने वाला है. ! ॥९॥ ' 


पुरानी हिन्दी 
प्रवन्ध चिन्तामणि 
राजा विक्रमादित्य ने रात में नगर का निरीक्षण करते हुए 
दोहे का प्रथमाधे किसी तेली के मुख से सुना; दूसरे दिन दरबार 


में बुलाये जाने पर, उसने उत्तराध सुनाया | बलिवंधन पद में ख्क्ृप 
'है, बलि का अर्थ राजा ओर कर है-- 


हे नारद, ऋष्ण से हमारा संदेश कहा जाय कि जग दरिद्वता 
में डूब रहा है; चलिवंधन ( कर को बोझ ) छोड़ दी ॥१॥ 

कच्छु के राजा लाषाक को मूलराज ने कपिलकोटि कै किले 
में चेर लिया, लापाक रणभूमि में उसे ललकार रहा है”. ' 


( २०३ ) 


लाषाक निसंकोच होक़र कह रहा है कि यदि उदीय 
पराक्रमी वीर ने शत्रुओं को संतप्त नही किया, तो क्‍या ? दिन 
गिने हुए मिलते है, दश या आठ ॥२॥ 


मालव नरेश मुंज किसी स्लो मे आसक्त था, वह रात हो 
ऊंट पर चढ़कर बारह योजन जाता था, कुछ दिन बाद, मुंज ने 
छोड़ दिया, इस पर उस खंडिता ने यह दोहा लिखकर सेजा- 


हे सूख सुंज देखते नहीं हो कि डोरी सूख गईं है, आष 
घन गरजने पर द्वार पर फिसलन हो जायगी ॥३॥| 


तैलिग देश के राजा तैल्प पर मुंज ने आक्रमण किया 
गोदावरो के उस पार वह वंदी बना लिया गया। बाद में उ 
तैज्ञप की बहिन मृणालवती से प्रेम हो गयां. एक दिन मुंज : 
में अपना मुंह देख रहा था, पीछे मृणालवती खड़ी थी । मुंः् 
योवन और अपनी अधेड़ अवस्था देखकर वह चिता करने 
इस पर मुंज ने उसे ढॉढस दिया--- 


सुंज कहता है, हे सृणालवती ! गत यौवन की चित्ता मत 
शक्कर के सो खंड भी हो जांय त्व भी वह सीठी रहती है ? 


स्त्रियां सो चित्त, साठ मन और बत्तीस हृदयों की होत् 
जो मनुष्य उनका विश्वास करते है वे दग्ध' होते है ॥५॥ 
मुंज का आत्मकथन-- 


आग में जल्नकर. या खरड-खर् होकर क्‍यों नहीं 
गया | राख का ढेर क्‍यों नहीं हुआ ? डोरी में वंधा हुआ 
बेसे ही घूम रहा है जैसे बंदर ? ॥्ष। 


( २०४ ) 


गज चले गए, रथ चले गए, घोड़े चल्ले गए। और पेदल 
अनुचर भी चले गए। हे स्वगंस्थित रुद्रादित्य मुझेश भी. शीघ्र 
बुला लो ? ॥ण। 

बंदी मुंज को हाथ में दोना लिए भोख सांगते देखकर किसी 
गर्विता ने उसे छाछ पिला दी और भीख नहों 'दी, इस पर मुंज 
की यह उत्ति है-- 

हे. भोली सुग्बे हाथ मे दोना देखकर गद न करो ? सुंज के 
चोदह सो छुदत्तर हाथी चले गए ॥८॥ 


मुंज मृणालवती से कहता है. कि जो मति बाद में होती है 
'यदि वह पहले हो जाय तो कोई भी बिन्न न घेरे । ॥६॥ 


. समुद्र जिसकी परिखा थी और लंका गढ़ थी, ऐसा रावण भी, 
भाग्य के क्षय होने पर भग्न हो गया, इसलिए हे मुंज विषाद मत 
करो ? ॥१०॥ 


भोज के दरबार में उपस्थित हुए, एक सरस्वतीकुदुम्ब को 
सूचना, द्वारपाल राजा को दे रहा है--- 


पिता विद्वान्‌ है, वेटा विद्वान्‌ है; माता और बेटी भी चिद॒षीं 
हैं। वेचारी कानी दासी भी चिट॒पी है, हे राजन वह परिवार 
विज्नपुज जान पड़ता है | ॥११॥ 


# __ %, 


जिस समय दश मुख ओर एक शरीरवाला रावण उत्पन्न 
हुआ तो साता अचरज मे, सोचने लगी कि दूध किस मुह से 
पिल्ाऊ । ॥१श॥ 


किन्ही पिरह-करालिताओं ने वेचारे कोए को जड़ा दिया, हे 


( २०४ ) 


सखि ! मैने यह आश्चय देखा कि वह कष्ट में मारा मारा 
फिरता है ॥१३॥ 

रात में निरीक्षण करते हुए भोज ने एक दिगम्बर के मुद्द से 
यह दोहा सुना; दूसरे दिन, राजा ने उसे बुलाकर सेनापति बना 
दिया । पीछे उसने अनहिलपदट्टन जीतकर, जयपत्र प्राप्त किया-- 


यह जन्म व्यथ गया। मेने योद्धा के सिर पर खड़ड भम्न नहीं 
की, तेज घोड़े पर नहीं चढ़ा आर न गोरी के गले लगा ॥१४॥ 


मार्ग नवीन जल से भरे हैं आकाश में मेघ गरज रहे हैं. यदि 
इस बीच में आयगा तो स्नेह जाना जायगा | ॥१श॥। 


भोज ने राजससभा में गुजरातियों के भोलेपन की हंसी की । 
यह जानकर गुजरात के राजा भोस न एक योपाल भोज के पास 
भेजा। गोपने उसे यह दोहा सुनाकर सरस्वतीकठाभरण को 
उपाधि प्राप्त की । 


हे भोज ! कही, गले में यह कंठा कसा अतीत होता है। उर में 
लदमी अर मुंह में सरस्वती की क्या सीमा बाँच दी गई है? ॥श्द।ा। 

भोज भू सत्त में निर्रोजत्षण करते हुए एक दरिद्वा से यह 
दोहा! सुना-- 


भरत समन भाज ने गद्द: था कि लवयात्रः 
कार पकरपा जय, एस पर एड चंधया का उस्फि 


( २०६ ) 

अरे, पुत्र सखी और कन्या किसके है ? और खेती-बाड़ी मी 
किसकी ? अकेला ही आना है, ओर हाथ पेर दोनों फ्राड़कर 
अकेला ही जाना है ॥| १८॥ 

समुद्रवटट पर ठढहलते हुए सिद्धराज से उसके चारण ने 
यह कहा-- 

हे नाथ ? आपकी कौन जानता है, आपका चित्त चक्रवर्ती 
है, हे कर्ापुत्न ! जो शीघ्र लंका को लेने के लिए, मार्ग देख 
-रहा है ॥ १६ ॥ 

नवघन के मारे जाने पर, उसकी पत्नी का यह कथन है ? 


वह राणा अब स्वच्छंद नही है, वह पृथ्वी पर न तो कभी 
. पड़ा रहा है और न पड़ा रहेगा, खंगार के साथ अब में अपने 
प्राणों को आग मे क्यो न होम दूँ ॥ २० ॥ 

सब राजे तो बनिया है, कितु सिद्धराज जयसिह बहुत बढ़ा 
सेठ है, उसने हमारे गढ़ के नीचे क्या वाणिज्य फेलाया है ॥ २१ ॥ 


नवघन खंगार के मारे जाने पर यह उक्ति कही गई है-- , 

हे गुरु गिरनार तुमने सन में कौन सा मत्सर धारण किया, 
खंगार के मारे जाने पर तुमने एक शिखर भो ( शत्रुओ पर ) 
नहीं गिराई ॥ २२ ॥। “ 

जयसिंह वीर होकर भी लम्पट था, नवघन के मारे जाने पर 
वह उसकी ख्री की ओर हाथ बढ़ाने लगा, नवघन की पत्नी उसे 
“फटकार रही है-- 

हे जयसिंह, वाह मत मोड़ो ? ठहरो ठहरो, यह विरुप होगा, 


६ २०७ ) 


सदी को तरह नवघन के विना मुझमें नया प्रवाह नहीं 
आ सकता ॥ २३॥ _ * 


हे वधमान (नगर का नाम ) तुम्हारी बढ़ती भ्रुलाए भी 
नही भूलती । हे. भोगावह ( नदी ) तुमसे अब शाुल्यप्राण भोगा 
जायगा | [ क्योंकि अब नवघतन नही है |॥ २४ ॥ 


आ० हेमचंद की माता के उत्तरकर्म के अवसर पर उसके 
विरोधियों ने उसका विसान भंग कर दिया इस पर वह सोचते हैं-- 

या तो स्वय॑ समर्थ हो या फिर किसी समर्थ को हाथ में 
ले। काय करने को इच्छारखनेवाले व्यक्ति को दुनिया में तीसरा 
रास्ता नहीं २५ ॥। 


सुहागिनं सखो की पहनी हुई चोली को तान रही हैं ठीक 
ही है कि तसणीजन जिसके शुण को पीठ पीछे ग्रहण करता हैं । 
( यहाँ गुण का अथ है डोरी और गुण ] ॥ २६॥ 

दो चारण दृह्यविद्या में होड़ लगाकर अणहिल्पट्टन में 
आए, एक ने देमचंद के सामने यह दोहा पढ़ा-- 


, भेरी ल्च्त्सो आर सरन्दती दोनों खोटी हट | वे भाग गई हे 
ओर में मरता हूँ। हेसचद की सभा में जो समथ हू. वे ही 
[2 कर 
पाडत ह ॥ *छ || 


फुसारपाल के आरतों के समय प्रणाम करने पर दसबंद, 
से उनकी पीठ पर हाथ रखा, यह देखऊर दूसरा चारण बोला-- 


खपत 


थक. साथ, | जे बज लिसस माप 552 क्री. 
९ ्सचद से ठुम्हार द्ाथा ले मस्ूय जिसस मुक्त खूब ससाद्ध 


मिले | क्योंकि नीच मुँह किए हुए जिसको तुम चाप देंदेद्दों 


अदला) 


।  »ई र॒ँ 


( २०८ ) 


उसकी भी ऊपर की सिद्धि प्राप्त होती है॥ २८॥ 

हे स्वामी ? एक फूल के लिए भी आप सिद्धि का खुख देते 
है, आपके साथ किसकी समानता, हे जिनवचर आपका कितना 
भोलापन है ॥ २६ | 

कुमारपाल का उत्तराधिकारी अजयपात्न बहुत अत्याचारी 
था, उसने जेन विद्वानों और प्रमुखों को गिन-गिनकर मरवा 
डाला । सौ ग्रंथों के बनानेवाले पंडित रामचंद को उसने गम 
तांवे पर चढ़ा दिया, बेचारा यह दोहा पढ़कर दोतों से जीभ 
काटकर मर गया-- 

सचराचर महीपीठ के सिरपर जिस सूर्य ने अपने पाद 
( किरण ) डाले उस दिलेश्वर का भी अस्त हो जाता है। होनहार 
होकर ही रहती है।[ पाद शब्द मे खोष है |॥ ३१ ॥ 

न सारिए न चुराइए परसणी गसमन का वारण कीजिए। थोड़ा 
भी थोड़ा दान कीजिए । इस प्रकार शीघ्र स्व जाइए ॥ ३२॥ 


पहला भाग 


मान नष्ट होने पर यदि शरीर न छूटे तो देश छोड़ दीजिए। 
पर दुजनो के करपज्लबों से दिखाए जाते हुए सत घूमिए ॥ १ ॥ 

एक मनुष्य मिमियाते हुए बकरे को यज्ञ के लिए ले जा रहा 
था, एक साधु ने उससे जब यह कहा तब वह चुप हुआ-- 

हे घकरे तुमने खुद ताल खुदाए ( पूव जन्म से ) ओर वृक्ष 
भी लगावए ओर तुमने म्वर्य यज्ञ का प्रवर्तेन किया, अब 
मूख ? क्यो विवियाता है॥ २ ॥ 


( २०६ ) 


किसी नगर में अशुभ की शांति के लिए पशु वध होते 
देखकर देवता ने कहा-- 

कमल में कलहंसी को तरह जिसके हृदय में जोवदया बसती 
है, उसके पदग्र्चालन के जल से अशिव की निव्त्ति होगी॥ ३ ॥ 

एक विवाह की वधाई का वर्णन-- 

घनकुंकुम को धूलि से भरे गृहद्धार पर, 'फिसलते हुए पैरों 
से स्लियाँ नाव रही हैं। आभरणों की आभा से उनकी देह 
दीप्त है और वे सुरवधुओं की रूपरेखा को भी तिरस्कृत कर 
देनेवालीं हे॥ ४॥ 

स्त्रियों को तीन चीजें प्यारी लगती है--कलह काजल ओऔर 
सिदूर । अन्य तीन भी प्यारी होती है--दूध जवाई और 
बाजा ॥ ४ ॥ 

एक राजा अपनी रानी से गद्दी का भविष्य कह रहा है--- 

जो राजा मेरी आन का उल्लंघन करेगा, जो करीन्द्र को 
बश में करेगा ओर जो कुमारी कनकवती का हरण करेगा वह 
यहाँ राजा होगा ॥ ६॥ 

वसंत का चर्णंन-- 

कोयलकुल के शब्द से म्रुखरित, यह वसंत जग में प्रविष्ट 
हुआ | सानो कासदेव महानृप के विजय-अहंकार को प्रकट 
करनेवाला योद्धा ही हो ॥ ७॥ 

सुंदर किरणोंवाले सूय को उत्तर दिशा में आते देखकर 
मलयसमीर, दक्षिणद्शा के निश्चास' की तरह बहने लगा । 
[ इसमें ्ेष से सापलल्‍्य भाव व्यंजित है, सूर्य दक्षिणायन से 
उत्तरायण होता है | ॥८॥ 

अरुण नव कोपतलों से परिणद्ध काननश्री ऐसी सोहती हे मानों 

9९2 


( २१० ) 


वह, रक्ताशुक लपेटे हुए, वसंत रूपी प्रियतम से आवद्ध हो ॥६॥॥ 

अ्रमर समूह से सहित, सहकार की संजरी ऐसी जान पड़ती 
है, मानो समदनानल की ज्वाला से धूंआा उठ रहा हो ॥१०॥ 

राजा नल दसयंती के बस्तर पर उसे स्यागते समय रक्त से यह 
लिख गया था-- | 

बट वृक्ष की" दाहिनी दिशा से विदर्भ को रास्ता जाता है 
ओर वाई दिशा से कोसल को । जहां रुचे वहां जाओ |॥११॥ 

नल एक ही निछर, निष्कृप और कापुरुष है इसमे अ्रांति नहीं 
क्योकि जिसने रात में सोती हुईं, महासती दमयंती को अकेला 
बन में छोड़ दिया ॥१२॥ 


राजगृह के राजा श्रेशक के पुत्र॑ अमय को प्रद्योत ने अपने 
यहां छल से पकड़ कर कैद कर लिया | अमय के प्रशंसनोय काम 
करने पर राजा ने उससे बर सांगने को कह[ु---उसले एक झूटपटांग 
चर मांगा--ज्िसका असिप्राय था कि मुझे: छोड़ दो-- 

नलगिरि हाथी पर शिवादेवी ( रानी ) की गोद मे वेठे मुमे 
अप्निमीरु ( [776 ?700 ) रथ की लकड़ियो की आग मेरे अग 
से दो ॥१श॥ ' 


जाते समय अभय बदत्ा लेने की यह प्रतिज्ञा कर गया-- 

सूयथ को दीपक बनाकर ( दिन दहाडे ) नगर के वीच में, 
हे स्वामी यदि चिल्लाते हुए तुम्हें न हुरू तो मैं आग, में 
प्रवेश करू ॥१७॥ 

वेशविशिष्टी का वारण कीजिए, भत्ते ही वे मनोहरगात्र 
हो । गगाजल मे प्रच्षालित कुतिया क्‍या पवित्र हो जाती है॥१५॥ 

नयनो से रोते है और सन में हसते हैं वेशविशिष्ट वही 

हैं जो करपत्र काठ को करता है ॥१ढष 


( २११ ) 


हे प्रिय ! तुम्हारी वियोगाप्ति में सारे दिन किलकती हुई में 
थक गई, जैसे थोड़े पानी मे छटपटाती हुई मछली ॥१७॥ 

मैंने समझा कि प्रिय विरहिणियों को रात में कुछ सहारा 
होगा, पर यह चंद्रमा जैसे ही तप रहा है जैस क्षयकाल में 
दिनकर ॥१८।॥ 

आज सवेरा है, आज दिन है, ओर आज हो सुवायु प्रवृत्त 
हुई है, आज ही सब दखो को गलहस्त दिया गया, जो कि तुम 
आज मुझे प्राप्त हुए ॥१६॥ 

दया देव ओर गुर को अगीकार कर, सुथात्र को दान 
देकर तथा दीनजन का उद्धार कर अपने को सफल्ल करो || २५ |। 

पुत्र, जो; जनक के मनको रंजित करता है, खत्री, जो पति की 
आराधना करती है आर भ्रत्य जो स्वामी को प्रसन्न रखता हे 
भलत्नाई की यही समा हे !। २१ ॥ 

मरकतमणि के वणवाले प्रिय के वत्तस्थल में चम्पकवण की 
प्रिया बसी ही सोहती है जेसी कस्ोटो पर दी गई सुबण की 
रबा ॥ २२ | 

मुस्धा के कपाल पर, श्वास्तो को आग से संतप्र ओर वाप्पसलिल 
से युक्त होकर चूड़ियों पृणणविचूण हो जावगो- [ गर्मी सर्दी से 
रच का तड़कना ग्वसाव्रिक है ]॥ २ 

नश्मय ही में लस पर नप्ठ हे ।आझाज सनावाॉलित मांग सम. 
| क्रण्ण तू बता | ] दद्ध ब्यातह्म ने कंज्प्रभ स्क गांड चिता 
बम ॥ २४ ॥| 


जप ष्ँ हम कर्ण ् कक रा च 
केइल भास के कबारी. को देखकर एक रानी फ अपने 
पुदन्नस्स छा बार ओआ गांट., इस जन्‍म से बंद इसे ऋचार झे 
प्रा पा, एए छ एता शसग्फभ टस भच मे राना! ह! सह, थार 


( २१२ ) 


कवाड़ी, कवाड़ी द्वी रहा । वह कहती है-- 

अंटवी में पत्ती ओर नदी में जल था, तो भी तुम्हारा हाथ 
नहीं हिला [ पत्ती ओर जल से देवता की पूजा नहीं की ] 
अरे ! उस कवाड़ी के आज भी विशीर्ण वख्र है॥ २४॥ 

जो परल्ली से विमुख हैं वे नरसिह कहे जाते हैं और जो परख्रियो 
से र्मण करते हैं उनसे लीख [कुल की] पोंड दी जाती है।॥। २६॥ 

एक बहू पशु पक्षियो की भाषा जानती थी। रात को श्गाल 
को यह कहते सुनकर कि शव दे दे ओर गहने ले ले, वह वैसा 
करने गई, लोटते हुए ससुर ने देख लिया ओर कुलटा समझकर 

बह उसे उसके पोहर ले चला, भाग में वृक्ष के नीचे एक 

कोआ वोला--इस पेड़ के नीचे १० लाख की निधि है उसे 
निकाल ले ओर मुझे; दही सत्त खिला। इस पर वह कद्दती है-- 

मैने एक दु्नेंय किया, उससे तो घर से निकाली गई, यदि 
दूसरा दुनेय करू तो प्रिय से भी न मिल सकूँगी ।। २७ 

हम थोड़े हैं और शत्रु बहुत हैं यह कायर ही सोचते हैं। 
हे मुग्चे ! देखो, गगनतल को कितने जन प्रकाशित करते हैं ॥ २८ ॥ 

वही विचक्षण कहा जाता है ओर वही चतुर शोभता है. 
जो उन्साग में जानेवाले को पथ से लगाता है और जो ख्लेही 
चित्त का है॥ २६ ॥ 

ऋद्धिविहीन मनुष्यों का कोई भी सम्मान नहीं करता। 
पत्तियों द्वारा मुक्त, फल रहित श्रेष्ठ बृक्त, इसका प्रमाण है॥ ३० ॥ 

यद्यपि मनुष्य सूर सुंदर और विचक्षण भी हो, ज्ञो भी लक्ष्मी 
प्रतिक्षण सेवा नहीं करती । कहते हैं क्षियो की बुद्धि पुरुषों के 
गुण अवबशुणो को चिता से विमुख रहती है।॥। ३१॥ 

जो कुलक्रम का उलंघन करता है उसका अपयश फैलत्ता 


( २१३ ) 


है| गुरुऋद्धि को लानेवाले भी, उसे, कोई पंडित नही 
चनाता | २२ ॥। 

मूख मनुष्यों का मन जो दुलभ वस्तु की इच्छा करता है 
सो क्‍या वह शशिमंडल को ग्रहण करने के लिए आकाश में 
हाथ पसारता है १॥ ३३ ॥ 

देवी राजकन्या का भविष्य कह रही है-- 

जो सिंह का दमन करके उसपर सवारी करेगा अकेला ही शत्रु 
को जीतेगा। उसे कुमारी प्रियंकरी देकर, सारा राज अपित 
कर दो ॥ ३७ ॥ 


सोमप्रम और सिद्धपाल की रचित कविता हि 
परस्नरीगसल को लिंदा-- 

[जिसने] कुल करलेकित क्रिया, माहात्म्य समल्िन किया, सत्मनों 
का मुंह काला किया, निजगुणससूह को हाथ देकर अलग किया 
अपयश से जग को ढक दिया, व्यसनों को अपना बनाया 
भद्र का दूर से वारण क्या स्वर को भी ढक दिया, उभय 
लोक सें दुख देनेवाली ऐसी परदारा की कामना मत करो ॥ १॥ 


पिता, साता; भाई, सुकलत्र, पुत्र, प्रभु, परिजन ओर स्वहयुतक्त 
मित्र कोई भी जीव के मरण को रोकने मे समथ नही, धम के बिना 
किसी दूसरे की शरण नहीं। यहाँ राजा भी रंक, स्वजन भी शब्रु, 
पिता भी पुत्र और साता भी स्त्री, होती है, संसार के 
रंगमंच पर नट की तरह बहुरूप यह जंतु कुकमंवान होता है। 
अकेला ही जन्सता है अकेला ही मरता है और अकेला ही 
कम भोगता है। अकेला परसव में ठदख सहता है, अकेला 
ही धम से मोक्ष प्राप्त करता है ॥॥ २॥ 


( २१४ ) 


वसंत वणुन 

जहाँ रक्त पुष्पित पल्लाश ऐसे सोहते हैं मानों पथिको के हृदय 
का सांस फूट पड़ा हो, सहकारो को मजरियों ऐसी जान पड़ती हैं 
मानों सदनानल् की ज्वाल्ावल्नी हो ॥ ३ ॥ 


जहाँ सूय, दुष्ट नरेन्द्र को तरह, अपनी तप्त किरणों से 
समस्त विश्व को पीड़ा पहुँचाता है ओर शरीर मे लगकर 
( किरणों द्वारा ) पैसे द्वी संतप्त करता है जैसे कोई हुए महिला- 
जन को ॥| ४ |! 

तिल्लोत्तमा के रूप से व्याक्षिप्त होकर ब्रह्मा क्षणभर में 
उतुसुंझ हो गए और शंकर, गोरो को अधघोग में धारण करते हें, 
कास के वशीभूत होकर, इन्द्र प्रिया के चरणो को प्र णाम 
करता है ओर गोष्ठ से केशव, गोपियो द्वारा नचाए गए, कवियों 
द्वारा इंद्रियवर्ग का ऐसा रफुरण वर्णित किया जाता है॥ ४ ॥ 


चालकपन में अशुचि से देह लिप्त रहती है, दुखकर दाततो का 
निकलना और कशुवेध, यह सोचते हुए; सवविवेक्र रहित मेरा 
हृदय, उत्कंपसहित हो उठता है ॥ ६॥ 

ईष्यो, विपाद, भय, मोह, साया, भय, क्रोध, लोभ, काम ओर 
प्रमाद; ये, स्वर्ग जानें पर भी, मेरे पीछे, बेसे ही लग जाते है जेस 
सब्र लेनदार, कजंदार के पीछे ॥| ७ ॥| 

जिसके मुख से पराजित होकर, मानो चंद्रमा शंकित होकर 
अपने आपको रात में दिखाता है ओर जिसकी नयनकांति से 
विजित होकर हिरण ने लब्ना के मार से वनवास ले लिया ॥ ८५ ॥ 

“धनलद कहता है--यह वररुचि कवि कैसा ? जो परकाव्य पढ़ता 
है | मत्री कहता है--ये सातो, लड़कियों होते हुए भी इन काज्यो 


( २११४ ) 


* 

को पढ़ती है, हे नरनाथ ! इस विषय सें यदि आपके मस-मे:सेदिह सह 
हो तो आप कोौतुक से उन्हें पढ़ती हुईं सुनें ।” हक 

| बररुचि जो भी काव्य पढ़ता, ल . किया वारी-वारों से उस 
सुना देती । उनसे पहल्ली एक बार झुनकर कंठस्थ कर लेती थो, 
दूसरा वो बार सुनकर ओर तीसरो तीन वार सुनकर | नंद न ऋऋद्ध 
होकर वररुचि को निकाल दिया ]॥ ६ ॥ 

सायंकाल पानी में दीनार डालकर, प्रातः काल वररुचि गगा 
की स्तुति करता है। वह यंत्र-संचार का पेर से दवाता है; 
वे दीनारे भी, उस आघात से उछुल कर वररुचि के हाथ पर 
चढ़ जातीं है, लोग कहते है. कि गया प्रसन्न होकर, चरझंचि को 
देती हे | नंद यह वृत्तांत जानकर, शकटाल से कहता है ॥१०॥ 

कासा श्रमणु सवाद--- 

कोसा नाम की वेश्या ने सोचा यह साधु मेरे प्रेम से पगा 
है, इसे सुमाग पर लगाना च्यहिए--इसने कहा--सुके दस्स 
लाभ चाहिए--धर्ंज्ञाम नही, साधु ने पूछा क्रितता--कोसा 
लाख' सांगा-- 

उसके द्वारा ( कोसा के द्वारा ) चह साधु लखद ऋदा गय्य कि 
तुम जरा सी खिन्न सत दाओआओ । श्ात्र नपालम इल से जाओ, बा 
का श्राचक राजा, साधु को लाख सृल्य फा कम्बल दंता है| चह् 
साध वहां गया ओर राजा से नंट छबो। राजा न इस कमल 
दिया, चह उस दंडतल सें छिएा दःश चेग से लीटा ॥£2॥ 
चोरों से) सुक्त होकर बह राया और ऊासा के हाथ 
में क्‍न्‍्चल दे दिया. उसने इसके देखतेनदरस उल फंचल को 
आअनशब्त नह से फक दिया ॥7+॥ 

मण हसन होकर बोला+-नट फल सुमन चह्मल्य इस 


मा ( २१६ ) 


कम्बलरलत्न को गह्ढे में क्यो फेंक दिया। मैंने देशांतर में भ्रमण 
नर, बड़े दुख से इसे प्राप्त किया था। कोसा कहतो है--हे 
महापुरुष ? तुम कम्बल का तो सोच करते हो, पर यह नहीं 
विचारते कि तुम दुल्लेभ संयम: क्षण को खो रहे हो ॥१३॥ 

पाश्चेनाथ की स्तुति-- 

गरानसाग में जिसकी लोलतरंगपरम्परा सलम है, ओर 
जो निष्कृप ओर उत्कट नक्र चक्रों के सक्रमण से दुखकर 
है उछलते हुए, दीध पूछवाले मच्छों की पांत से जो भरा हुआ 
है । विलसित ज्वालाओं से जटिल वडवानल से जो दुस्तर है, ऐसे 
सो सो आवर्तों से आकुल जलधि ( संसाररूपी ) को वे लोग 
गोपद की तरह, शीघ्र तर जाते हैं जो अशेष व्यसनसमूह को नष्ट 
करने वाले श्री पाश्चंनाथ का संस्मरण करते हैं ॥१७॥ 


आपतचाय हेमचंद 

गिरि से पानी पीजिए और वृक्षों से गिरे हुए फल खाइए 
गिरि व तरुओं के नीचे पड़े रहिए, तब भी विषयों से विराग 
नहीं होता ॥१॥ 

जो जहां से है वह वहां से है, शत्रु ओर मित्र चाहे जो 
आज, वे जिस किसी भी मार्ग मे लीन हों, में दोनो को एक दृष्टि 
स जोहता हूँ ॥२॥ 

कोई जन चाहे हमारी निदा करे, और चाहे प्रशसा। हम 
किसी को निंदा नहों करते और न किसी की प्रशंसा ( वन ) 
करते ॥३॥ 

है मन आलस्य क्यो करते हो ? विपयों स दूर रहो, इंद्रियो ! 
रुंधी हुई रहो । में भूरि शिवफल काढ़ता हूँ ! ॥४॥ 


( २१७ 


संयम में ल्ञोन रहने वाले उसे मोक्षसुख अवश्य सिलेगा, जिस 
पर, हे प्रिय बलि जाती हँ--यह कहतो हुईं स्त्रियां प्रभाव 
नहीं जमा पातीं ॥४५॥ 

हे सूख, भवगहन में क्‍यों भ्रमा जाता है, मोक्ष कहां से 
होता है । यदि मन में यह जानने की इच्छा हो, तो जिनआगम 
देख ॥६॥ 

नियम रहित, जो रात से भी, कसर कसर कर खाते हैं, वे 
हहरकर, पापसमुद्र में पढ़ते हैं, ओर लाखों भवों में भ्रमण 
करते हैं ॥७॥ 

स्व के लिए, जीव दया कर, मोक्ष के लिए, दम कर | अन्य 
कमोरम्भ तुम किसके लिए करते हो ॥८॥ 

कायरूपीकुटीर अस्थिर है, यह जीवन भी चल है, इन 
भवदोषों को जानकर अशुभ भावों का त्याग कर ॥६॥। 

वे कान धन्य है, वे ही हृदय कृताथ हैं, जो क्षण क्षण मे नवीन 
अतार्थों को घोंट घोंट कर धारण करते है ॥१०॥ 

जिनागस की एक भी बात जिसके कान मे प्रवेश कर गई, 
उसको 'हमारा तुम्हारा? यह ममत्व नही रहता ॥११॥ 
दूसरा भाग 

वर सांबला है, और धन्या चम्पक वर्ण की । मानो सुवर्ण- 
रेखा कसौटी पर दी गई हो ॥१॥ 

॥॒ हे प्रिय, मैने तुम्हें मना किया कि अधिक मान मत करो | रात 

नींद से हो चली जायगी, और शीघ्र सवेरा हो जायगा ॥श। 


हे बेटी ! मैंने तुमसे कहा कि ठेढ़ी दृष्टि मत कर । हे 


( शेश्प ) 


पुत्री, बह अनीसहित भलज्ली की तरह, हृदय से प्रविष्ट होकर 
सारती है॥१॥। 

ये ही वे घोड़े है, यही वह स्थली है, ये ही, वे पैने खन्न है, 
यही पर पोरुष जाना जायगा, जो यदि लगास को नहीं 
मोड़ता ॥४७॥ 

भ्ुवन सयकर, शुकर को तुप्ट करन वाला, रावणु, श्रष्ठटर्थ 
पर चढ़कर निकला । मानो विधाता ने चारमुख ( ब्रह्मा / और 
छ. मुख ( कार्तिकेय ) का ध्यान कर ओर उन्हें एक में लाकर. 
उसकी ( रावश की ) रचना की हो ॥५॥ 

हे सखी अगलित स्नेहवालों का जो स्नेह है लाख योजन जाने 

ग्ेर सौ वर्षो में भी मित्नने पर सी, वह, सोख्य का स्थान है ॥$॥ 


० है ७ फेल 


अंग स अग नहीं मिले, ओर न अधर से अधर | प्रिय का 
सुह कमल जोहती हुईं उसका सुरत यो ही समाप्त हो गया ॥७॥ 


प्रवास पर जाते हुए प्रिय ने मुझ जो दिन ( अब ध के ) दिए, 
नख स उन्हें गिनते हुए, मेरी उगलिया जजंरित हो गई ॥८॥ 


सागर ठृणो को ऊपर रखता है ओर रत्नों को तल में । स्वामी 
सुभ्ृत्य का तो छोड़ देता है ऑर खल का आदर करता है ॥६॥ 
गुणों 'से सम्पत्ति नहीं कीर्ति मिलती है, ( लोग ) लिखित 
फल ही भोगते है। सिंह एक कौड़ी भो नहों पाता, जच कि 
हाथी लाखो में खरीदें जाते है ॥१०॥ 
जन, वृक्ष से फलों को ग्रहण करता है और कड़वे पल्लव 
छोड़ देता है, तो भी सज्जन की तरह, महावृत्य, उन्हें अंक में 
घारण करते हैं ॥११॥ 
दूर स्थान से पतित भी खल जन, अपने ही जन की घात 


( २१६ ) ु 


करता है, जिस प्रकार गिरिशिखर से गिरि हुई शिला अन्य 
शिलाओं को भी चूर चूर कर देतो है ॥१२॥ 

जो अपने गुण छिपाता है ओर दूसरे के प्रकट करता है, 
कलयुग में दुलंम, उस सज्जन की मैं बलि जाता हूं ॥१३॥ 


अवटतट में रहनेवाले तूणो की तीसरी गति नहीं, या तो जन 
कप हु है 
उनसे लगकर उतरते है या वे उनके साथ ही डूब जाते हैं ॥१४॥ 


देव, वन में पत्षियो के लिए जो वृक्षों के पके फल गढ़ता है, 
वह उत्तम सुख है, पर कानो से दुजन के बचनो का प्रवेश 
सुखद नहीं ॥१५॥ 

धवल (घोरा बेल ), स्वासी का गुरुसार देखकर विसूर 
रहा है कि दो टुकड़े करके मुझे ही दोनों ओर क्यो नहीं जोत 
दिया ॥ १६ || 

गिरि से शिलातल और वृक्ष से फल् नियम से भ्रहण किए 
जाते है, तब सी मनुष्यों को घर छोड़कर वन नही रुचता ॥| १७ || 

वृत्तो से वक्कल और फल का परिधान तथा भोजन, मुनि भी 
पाते है, स्वामियों से इतता ही अधिक है कि उनसे भ्ृत्य आदर 
ग्रहण करते है ॥ १८॥ 


जग में आग से उष्णुता और उसी तरह बाथु से शीतलता 
होती है, यदि जो आग से शीतलता होने लगे तो उष्णुता केसे 
होगी ॥ १६ ॥ 

यद्यपि प्रिय विप्रिय करनेवाला है, तो भी उसे आज लाओ । 
यद्यपि आग से घर जल जाता है तो भी उससे से काम लिया 
ही जाता है ॥ २० || 

सांवली, ज्यों ज्यों निश्चितरूप से नेत्रों को वांकापन सिखाती है. 


(२२० ) 


त्यों त्यों कामदेव अपने बाणों को खरेपत्थर पर तीखा 
करता है ॥ २१॥ 

देखो, सो सो युद्धों भें, हमारा कांत, अतिमत्त त्यक्ताकुंश 
गजों के गंडस्थलों को विदीणं करता हुआ, वर्णित किया 
जाता है॥ २२॥ 

हे तरुणिओ, मेरा विचार कर अपना घात मत करो ॥ २३ ॥ 

भागीरथी की तरह भारतो भी तीन मार्गों से प्रवर्तित होती है । 
| भागीरथी स्वर मत्य पाताल से, ओर भारती, बेदर्भी गोड़ी 
आर पांचाली, इन रीतियों से )॥ २४ ॥ 

स्वीद्गभ सुंदर विलासीनियो को देखते हुए ॥ २४ ॥ 

अपनी मुखकिरणों से मुग्धा, अंधेरे में भी हाथ देख लेती 
है।तो फिर शशिमडल की चाँदनी में दूर तक कैसे नहीं 
देखती ॥ २६ ॥ 

दूती नायक से कह रही है-- 

हे तुच्छुराय ? उसका [ नायिका का ] मध्यभाग तुच्छ है 
उप्तका बोलना भी तुच्छ ( धीमा ) है, उसकी रोमावली हल्की 
और अच्छी है, उसकी हँसी भी मंद है, उसकी तुच्छ॒काय में 
कामदेव का निवास है, प्रियवचन को नहीं पानेवाली उसका जो 
अन्य भाग भी तुच्छ है वह कहते नहीं चनता, आश्रय है कि उस 
मुग्धा के स्तनों का अंतर इतना थोड़ा है कि उनके मार्ग में मनतक 
नहीं ससाता ॥ २७ ॥| 

है वहिन अच्छा हुआ, जो हमारा कंत सारा गया । 
यदि वह भागकर घर आता. तो मैं सखियों के द्वारा लज्जित 
होती ॥ २८ ॥ 

वायस्त उड़ाती हुई (प्रिया) ने सहसा प्रिय को देखा, 


( २२१ ) 


उसकी, आधी चूड़ियाँ धरती पर गिर गई, और आधी तड़ तड़ 
होकर फूट गई ॥ २६ ॥ 

अमर समूह कसल को छोड़कर हाथियों के गंडस्थल की सेवा 
करते हैं। जिनको असुलभ की इच्छा का हठ है वे दूर को नहीं 
गिनते ॥। ३० ॥॥ - 

अपनी सेना को भ्म और शज्रु की सेना को प्रसारित 
देखकर, प्रिय के हाथ मे तलवार, शशिरेखा की तरह चमक 
उठती है॥ ३१॥ 


यदि तित्नके समान तारावाली उसका मुझ से स्नेह दूट गया 
है, ओर कुछ भी शेष नहीं है, तो फिर क्‍यों उसके हारा तिरछे, 
नेत्रो से सो बार देखा जाता हूँ ॥ २२ ॥ 

जहॉ सर से सर काटा जाता है ओर खज्न से खब्ड 
छेदा जाता है, वहाँ उस भटघटासमूह में, कंत मार्गे-प्रकाशन 
करता है ॥ ३३ ॥ 

वियो 5 

गवणंन--- 

उस मुग्धा की एक आँख में साँवन, ओर दूसरी में भादों,. 
महीतल के संर्तर मे माधव, कपोलों में शरद्‌, अंगों से श्रीष्म, 
सुखासिकारूपी तिल्वन सें अगहन ओर मुखकमल मे शिशिर का 
आवास है ॥ ३४-३५ ॥| 

हृदय तड़क कर फूट जाओ, कालक्षेप करने से कया ? देखे: 
हतविधि तुम्हारे बिना, दुखशतो को कहाँ रखता है ॥ ३६ ॥ 

हला सखी ! हमारा कंत जिसपर रूठ जाता है, अख शशस्र 
ओर हाथों से उसके ठांव को भी नष्ट अष्ट कर डालता है || ३७॥। 

जीवन किसे प्यारा नहीं होता, और घन किसे इृष्ट नहों 


( २२२ 


पद आर अवसर आने पर, विशिष्टजन दोनो को तृशुसम 
“सिनती है।। श८ || 
नाथ, जो आंगन में बेठता है, सो वह रखा में भ्रांति नहीं 
करता ॥ १६ ॥ 
यह कुसारी है, यह नर है और यह मनोरथों का स्थान है, 
ऐसा सोचते-सोचते मूर्खों का, अंत मे सबेरा हो जाता है ॥ ४० ॥ 
यदि तुम बड़ा घर पूछते हो तो, वड़े घर वे हैं । विकलितजनों 
का उद्धार करनेवाले कत को कुटीर में देखो | ४१ . * 
लोगो के इन नेत्रों को जाति स्मरण है इसमें सदह नहीं, 
क्योंकि वे अग्रिय को देखकर भ्रुकुलित होते हैं ओर प्रिय को 
देखकर विकसित ॥ ४२॥ 


चाहे समुद्र सूखे या न सूखे, चडवानल को इससे क्या, 
आग जो जल में जलती है क्‍या यह पर्याप्त नहीं है ।। 9३ ॥ 

इस व्ग्घशरीर से जो कुछ भी पाया जाय वही सार है, 
यदि उसे ढका जाय तो सढ़ता है, ओर यदि जलाया जाय तो 
छार छार होता है ॥ ४४ | 

सभी लोग बढ़प्पन के लिए तडफड़ाते हैं. पर बड़प्पन 
अुक्तहस्त देने से ही प्राप्त किया जाता है ॥ ४४५ ॥ 

नायिका दूती पर व्यंग कर रही है-- 

हे दूती | यदि वह घर नही आता है, तो तुम्हारा मुंह नीचा 
क्यों है, हे सखी जो तुम्हारे वचन को खंडित करता है, 
वह हमारा भी प्रिय नहीं । [ यहाँ 'वयणु! में श्छेप है, बदन 
ओर बचन ]॥ ४६ ॥ 

कहो, किस कार्य से सुपुरुप कछुलता का अजुकरण करते हैं, 
ज्यों ज्यों वे बड़प्पन पाते हैं, त्यो त्यों शिर भुकाते जाते हैं ॥४०॥ 


( २२३ ) 


थदि वह स्नेहवती है तो सर गई, अथवा जीती है तो स्नेह: 
विहीन है, दोनों प्रकार से प्रिया चली गई, हे दुष्ट मेघ ? अब क्‍यों 
गरजते हो ॥४८॥ । 

है भ्रमर, अरण्य से रुनकुन सत करो, ओर उस दिशा को 
देखकर रोओ मत, वह मालती देशांतरित हो गई है जिसके 
वियोग से तुम सरते हो ॥४६॥ 

हे वरतरु, तग्हारे द्वारा मुक्त पत्तों का पत्तापन नष्ट नहीं होता, 
पर यदि तुम्हारी छाया, किसी तरह होगी, तो उन्ही पत्तों के 
द्वारा ॥ ५० ॥ 

मेरा हृदय, तुम्हारे द्वारा, उसके हारा, तुम, ओर वह भी 
अन्य के द्वारा, विडम्बित की जाती है। प्रिय ! क्‍या से करूं और 
क्या तुम करो । मछली मछली के द्वारा खाई जाती है ॥५१॥ 

तुम ओर हम दोनो के रण में जाने पर, जयश्री की तकंणा 
कौन करता है ? कहो, यमस््री के बाल खीच कर कौन सुख से रह 
सकता है ॥४२॥ 

तुम्हारे छोड़ने पर मेरा ओर मेरे छोड़ने पर तुम्हारा, मरण 
( निश्चित ) है, हे सारस ( प्रिय के ल्षिण संबोधन ) जिसका जो 
दूर है, वही ऋृतांत का साध्य है ॥५३॥ 

तुमने ओर हमने जो किया, वह वहुत लोगों ने देखा । वह 
उत्तना बड़ा रणसार, एक क्षण मे जीत लिया ॥५४॥। 

तुम्हारी गुण-सम्पत्ति, तुग्हारी मति ओर, लोकोत्तर शांति, 
यदि अन्यजन महिसंडल में उत्पन्न होकर सीखे, (त्तो 
ठीक है ) ॥५४॥ 

हम थोड़े है ओर शत्रु बहुत हैं, ऐसा कायर ही कहते है। 
हे मुस्घे ! देखो, गगनतल में कितने जन, प्रकाश करते हैं ॥४६॥। 


"है 
3९ 


( २२४ ) 


>“अप्ेज्नापन लगाकर जो पथिक पराये से चले गए हैं, वे भी 
चश्य'सुख से नहीं सोते. जैसे हम तैसे वे ॥५७॥ 
मैंने समझा था कि प्रिय-विरहिताओं को रात में कुछ आसरा 
गा; पर यह चंद्रमा उस प्रकार तपता है जिसग्रकार ज्ञषयकाल मे 
लकर ॥«&्॥ 
हे सखी, मूठ मत बोलो, मेरे कंत के दो दोष है--एक तो, 
< हुए में ही बचती हूं, ओर दूसरे, युद्ध करते हुए करवाल ॥४६॥ 
यदि परकीय सेना भग्न हुईं, तो हे सखी, मेरे प्रिय के द्वारा, 
ओर यदि हमारी सेना भम्न हुईं, तो उसके मारे जाने पर ही ॥६०॥ 
उसका मुख और कबरीवंध ऐसे सोहते हैं मानो शशि और 
राह मल्लयुद्ध कर रहे है । भ्रमर समूह से तुलित उसके कुटिल 
केश ऐसे सोहते हैं मानो तिमिर के बच्चे मिलकर खेल रहे हैं ।६१॥ 
हे पपीहे, पिडउ पिंड कहकर ओर हताश 'होकर कितना ही 
रोओ ? पर तुम्हारी जल मे ओर हमारी बल्लभ से, दोनो की 
आशा पूरी नही होती ॥६२॥ 
हे पपीहे, बार बार निर्घिण बोलने से क्या, विमल जल स 
सागर भर गया, फिर भी, एक भी धार नहीं मिली ॥६३॥ 
इस जन्म में और दूसरे जन्म मे भी, हे गौरी ! मुकेश ऐसा पति 
दो जो त्यक्ताकुंश मत्तगजों का हंसते हसते पीछा करता है । 
बलि से अभ्यर्थना करने पर वह विष्णु भी छोटे हो गए, 
यदि बड़प्पन चाहते हो तो किसी से मांगो मत ॥६५॥ 


चाहे विधि रुठ जाय ओर चाहे ग्रह पीड़ित करें। हे धन्‍न्ये, 
तुम विषाद मत करो, यदि व्यवसाय बढ़ जाय, तो मैं वैश्य की 
तरह शीघ्र द्टी सम्पत्ति को काह्ृगा ॥६६॥ हु 


श् 


( २२४ ) 


हे प्रिय जहां खड़ का साधन मिले उस देश को चलें यहां रण 
टुर्मिच्ष से हम लोग भप्न हुए है युद्ध के विना नहों लोटेंगे । [ जैसे 
टुमिज्ञ के कारण भागे लोग, सुभिक्ष के बिना नहीं लोटते | ॥६७॥ 


हे कुजर ? सल्लकी का स्मरण मत कर, ठडी सांस मत छोड़ 
विधि के वश से, जो ग्रास सिले, वही खा ले, पर मान 
सत छोड़ ॥६ 

हे अमर ? कुछ दिन यहां इस नीम में विलम्ब कर लो, 
जब तक घने पत्तोवाले ओर छायावहुल कदस्व॒ नहीं फूलते | 

हे प्रिय ? करवाल छाड़कर तुम यह सेत्न हाथ मेले लो, 
जिससे वेचारे कापालिको को अभम्न कपाल सिले ॥७०॥ 


दिन भटपठ चले जाते है, सनोरथ पीछे पड़ जाते है.। जो है 
उसी को मान, होगा? यह करता हुआ सत चैठ ॥७१॥ 


जो वर्तमान भोग का णरिद्यार करता है, उस कंत की वल्ि- 
हारी कीजिए | झिसका सिर गंजा हैं; उसे ता विधाता ने ही 
सूड दिया ॥७श।॥ 

स्तनों का जो अत्यधिक ऊंचापन है. वह हामि ही है लाभ 
नहीं। दे सखी, नाथ, क्रिसी तरह, ब्ुटिबस, अवर तक पहुंच 
पाता हैं ॥७३॥ 

यह कहकर शकुनि ठहंरा 
क्रयह हार हं-नांदे ( घच्ध ) 

जिस कसी तरह तीग्वी कि ण्ु 
जाय तो वह जग से, गोरी के मुखकसल 
सकता है ॥35५] 

खासानल की ज्वाला से संतप्त ओर वाप्पलल स संसतक्त हाफर 
मुग्चा के कपोल पर रखी हुद्ट चूड़ी चर चर हा जायगो ॥55॥| 

श्र 


कष 


दु'शासन वोला--तो में जानूं 
आगे चल ॥<४।) 


वे शांश का छीोला 


के कुछ ससःनता पा 


दर 
र्‌ 


हक । 
4 
| 


चक्र 


( २२६ ) 


0४ (/अभिसारिका ) जब तक दो पैर चलकर प्रेम निवाहतो 
हैं. तब तक चंद्रमा की किरणों फैल गई। [ सर्वाशन, आग का 
ताम है, उसका शत्रु समुद्र है ओर समुद्र का पुत्र चंद्रमा। 
अब्भड-बचिडः एक पद है ] ॥७७॥ 

हे अम्मा, पयोधर बज से हैं जो नित्य मेरे उस कांत के सामने 
खड़े रहते है जिससे युद्धक्षेत्र में गजघटा भाग जाती है ॥ ७६ ॥ 


हृदय से गोरी खटकती है और आकाश में भेघ घुड़क रहे 
हैं। वर्षा की रात में प्रवासियो के लिए यह विषस संकट है ॥७८॥ 
उस पुत्र के होने से क्या लाभ और मरने से क्‍या हानि है, 
जिसके बाप की भूमि दूसरे के द्वारा चांप ली जाय ॥८०॥ 
सागर का उतना ही जल है और उतना ही विस्तार है, पर 
तृषा का निवारण एक पल भी नहीं होता फिर भी वह व्यथ 
गरजता है ॥८१॥ 
असतियों ने चंद्रमृहण देखकर उसका उपहास किया--हे राहू, 
प्रियजनो को विज्ञोस करने वाले उस मयक को अस लो ॥८२॥ 
हे अम्सा ? रवस्थावस्था में सुख से मान की चिंता की जाती 
है, प्रिय को देखने पर हड़वड़ी से अपनी सुध कोन रख 
सकता है ॥ ८३ ॥ 
शपथ करके मैंने कहा कि उसी का जन्म अत्यन्त सफल है, 
जिसका त्याग, वीरता, नय और घम अ्रष्ट नहीं हुआ ॥८४७॥ 
यदि प्रिय को किसी प्रकार पाऊ तो अकृत आश्रय करूगी। नये 
सकोरे में पानी की तरह, उसके सवाग में व्याप्त हो जाऊंगी ॥८४॥ 
देखो स्वणिम कांतिवाला कनेर अफुल्लित है, मानो गोरी के मुख 
से पराजित होकर वह वनवास का सेवन कर रहा है ॥८६॥ 
व्यास महाऋषि यह कहते हैं कि यदि श्रुति और शाख्र 


( २२७ )  ा 


अमाण हैं तो माता के चरणों मे नमस्कार करने वालों का अति 
दिन गंगा स्नान होता है ॥ ८७ ॥ 

दुष्ट दिन किस प्रकार वितारं ओर किस प्रकार रात जल्दो हों, 
नववधु के दर्शन की लालसा से वह [ विविध ] मनोरथ कर 
रहा है ॥ ८८ |! 

अरे, गोरी के मुख से पराजित चंद्रमा जब बादलों से छिप गया 
तो जो अन्य पराभूत-तनु है वह कैसे निसंक घूम सकता है ॥ ८६ ॥ 

हे आनंद ! तनन्‍्बी के विम्बाधर पर स्थित दन्तक्षत ऐसा 
जान पड़ता है, मानों प्रिय ने निरुपम रस पीकर शेप पर मुद्रा 
लगा दी है ॥ ६० |॥ 

हे सखी यदि प्रिय मेरे विषय में सदोष हो, तो भुमसे 
एकान्त में कहो जिससे वह यह न जाने कि मेरा सन उससें अनुराग 
रखता है ॥ ६१ ॥ 

हे वलिराज, मैने तो ( शुक्राचाय ने ) तुमसे कहा ही था कि 
यह कैसा मांगनेचाला है, हे मूल, यह ऐसा वैसा आदसी नहों 
है, यह स्वयं नारायण है ॥। ६२ || 

यदि बह प्रजापति कहीं से भी शिक्षा लेकर निर्माण करता 
है, तो इस जग में जहों कहीं सी उसकी समानता ( उसके समान 
सुंदर ) बताओ ॥ ६३ ॥ ु 

जब नक कुमतटों पर सिंह की चपेट की मार नहाों पइनी 
तव तक मदवाले गजो की चिम्धाड़ पद पद पर हो रही है (| ६४ | 

तिलों का तिलपन तभो तक है जब तक खेह (तेल) नहीं। गलता 
नह नष्ट होने पर थे हो तिन, ध्वम्त होकर खल हो जाते हैं ॥ ६४ ॥| 


जब जीवो की विषम कायंगति आतदो हूं. तब दसरों को 
सो बांत क्या, स्वजन भी किनाराकशी कर लेता हू ॥ ६६ ॥| 


( श्र८ ) 


लड़ते हुए जिनका स्वामी पराजित'हो गया, उनके 
एँ परोसे गए मूँग व्यर्थ है।[ मूँग परोसना, वीरता के लिए 
दर सूचक मुहावरा है. | ॥ ६७॥ 
हे ब्रह्मन वे मनुष्य विरल हैं जो सर्वोद्भदक्ष होते हैं, जो 
टिल है वे वंचक हैं, जो ऋजु हैं वे बैल है | ध्फ ॥ 
वे दीघ नेत्र और ही हैं, वह भ्ुजयुगल भी और है | घन्या का 
नभार भी अन्य है ओर वह मुख कमल भी अन्य है ॥ ६६ ॥ 
केश कत्नाप भी अन्य है, प्रायः वह विधाता ही अन्य है जिसने 
णुल्लावश्यनिधि उस नितम्बिनी का निर्माण किया ॥१००॥ 
प्रायः मुनियों को भो आंति है, वे सनका गिनते रहते 
ओर अक्षय, निरामय परमपद्‌ मे आज भो लो नहीं लगाते ॥।१०१॥ 
हे सखी उस गोरी के नयनसर प्रायः अश्रजल से बुमे हुए है 
इसलिए सम्मुख संग्रषित होकर भी, वे तिरल्ली घात करते हैे॥१०२॥ 
प्रिय आयगा, मे, रूठूँगी, रूढी हुई मुझे चह सनाएगा, 
प्राय' इन मनोरथो को दुष्कर देव कराता है ? ॥१०श॥ 
विरहानल की ज्वाला से करालित कोई पथिक छूबकर 
( जल में ) स्थित है, अन्यथा शिशिरकाल से शीतल जल से 
घुओं कहाँ से उठा १-॥१०४॥ 
गोष्ठी मे स्थित मेरे कंत के कोपड़े कैसे जल रहे है । या तो 
वह शत्रु के रक्त से या- फिर अपने रक्त से उन्हें बुकाएगा, इससे 
आंति नहीं ॥१०५॥ 
प्रिय के साथ नीद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में भी नींद कहाँ, 
से दोनो तरह नष्ट हुईं, नींद न यो न त्यो ? ॥१०६॥ 
कंत की जो सिंह से उपमा दी जाती है, उससे मेरा मान 
खंडित होता है, क्योकि' सिंह अरक्षित हाथीं को मारता है ओर 
प्रिय पद्रक्षकों समेत, मारता है'॥१०७॥ 


हर 


( २२६ ) 


जीवन चंचल है, मरण निश्चित है, हे श्रिय क्‍यों रूर्ठी जाय, 
रूठने से दिन, दिव्य वष शत हो जॉयगे ॥१०८॥ ;क्‍ 


मान नष्ट होने पर यदि शरीर न छूटे तो देश छोड़ देना चाहिए ९ 
ठुजनों के करपल्लचों द्वारा दिखाए जाते हुए सत घूमो ॥१०६।॥ 


पानी से नमक ( लावण्य ) विज्ञोन हो जाता है, अरे वुष्ट 
मेख गज सत, मोड़कर बनाया हुआ मेरा सुन्दर कोपड़ा गलता होगा 
आर सेरी गोरी भीगती होगी | [ वालिउ का अथ सोड़ा हुआ 
होता है अबतक इसका ज्वालित अथ' किया गया है, पर यह 
ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि ज्वालित का जाल्िउड रूप होता 
है, वालिड नहीं ]॥११०॥ 


( सेरा प्रिय ) वैसव नष्ट होने पर वॉका ओर ऋद्धि के 
समय साधारण रूप से रहता है। शशि ही थोड़ा बहुत मेरे प्रिय 
की समानता कर सकता है, अन्य नहीं ॥१११॥ 

न खाता है, न पीता है, न दूर करता है और न धम में भी 
णक रुपया व्यय करता है, वह मूल कृपण नहीं जानता कि एक 
क्षण से यम का दूत आ पहुँचेगा ॥११२॥ 

उस देश को जाया जाय ओर प्रिय का पता लगाया जाय, 
यदि वह आवे तो उसे लाया जाय अथवा वही आगु-विसजंन 
किया जाय ? ॥११श॥ 

जो प्रवास करते हुए उसके ( प्रिय के ) साथ नहीं गईं, ओर 
न उसके वियोग मे मरी, उस सुभगजन को संदेश देते हुए, अब में 
लज्जित होती हूं ॥ ११४७॥ ह 

इधर से मेघ पानी पीते हैं, और इधर से 'चडवानल जल 
शोषित करता है, फिर भी सागर की गम्भोरता देखो-हुसकी 
कक भी बूँद नहीं घटती ! ॥११श।॥। ः 


( २३० ) 
जाते हुए को नहीं रोकती | देखूं कितने पेर देते हो । 


पाई ही तिरछी अड़ी हूँ, फिर भी प्रिय आडम्बर 
है ॥११६॥ 

हरि, प्रांगण भें नचाए गए। लोग आम्यय में पढ़ गए। 
इस समय राधा के पयोधरो को जो रुचता है वही होता है ॥११७॥ 

वह सवोगसलोनी गोरी, कोई नई ही विप की गांठ है, जो 
भट उसके गले नहीं लगता वह मारा जाता है ॥११८॥ 

मैंने कहा तुम जुए को रक्खो, हम अधम बैलो से परेशान है, 
हे धवल्न, तुम्हारे बिना भार नहीं चढ़ता, इस समय तुम विषण्ण 
क्यो हो ? ॥११६॥ 

एक तो कभी नहीं आता, दूसरा आता है पर शीघ्र चला 
जाता है। हे मिन्र मेंने यही प्रमाणित किया कि निमश्चय ही 
तुम्हारे जेसा दूसरा नहीं ॥१२०॥ 

जिस तरह सत्पुरुष है, उसी प्रकार भूगड़ें है, जिस तरह 
नदी है, उसी प्रकार धुमाव है, जिस प्रकार पहाड़ है. उसी प्रकार 
कोटर हें- हे हृदय क्यो विसूरते हो ॥१२१॥ 

जो रल्लनिधि को छोड़कर अपने को तट पर  फेंकते हैं, नीच, उन 
शंखो को फूकते हुए घूमते है, ॥रश। 

प्रतिदिन कसाया हुआ खा, एक भी पैसा मृत जोड़ । हे सूख ! 
कोई भी ऐसा भय आ पड़ेगा, जो जीवन ही समाप्त करदेगा ॥१२३॥ 
-. ययपि, कृष्ण, ,सबोदर से एक एक गोपी को अच्छी तरह 
जोहते हैं, तो भी जहांकहीं राधा हैं, वहा स्नेहसिक्त, और 
दुग्धनयना उनकी दृष्टि को कौन रोक सकता है ? ॥१२४॥ 

वैभव से किसकी-थिर्ता और योवन में किसका अहकार, 
वही लेख भेजा जाता है जो खूब नीचट 'लगता है ॥१२४॥ 


( २३१ ) 


कहां चंद्रमा और कहां समुद्र, कहां मोर और: कहां.मेघ, . /. 
दूरस्थित भी सत्जनों का असाधारण स्नेह होता है ॥१२६॥ ,* - .. « 

हाथी दूसरे बत्तो पर कौतुक से ही सूंड को घालता है। यदि 
सच पूछो तो उसका मन एक अकेलो सल्लको में है ॥१२७॥ 

हमने खेल किया है। निम्चय क्‍या है कहिए ? हे रवामी ! 
अनुरक्त हम भक्तों को, मत छोड़िए ! ॥१२८॥ 

नदी सर, सरोवर, और उद्यान वनों से देश सुद॒र 
नही होते । किन्तु हे मूल ? सब्ननों के निवास से ही देश 
रमणीय होते है ॥१२६॥ 

हे अद्भतएसार भाण्डह्द्य ! पहले तुमने मेरे आगे सो बार 
यह कहा था कि प्रिय के प्रवास करने पर मैं फट जाऊगा ? ॥१३०॥ 

एक शरीर रूपी कुटी है जो पांच से (इंद्रियो से) अवरुद्ध है, 
ओर उन पांचों की अपनी अपनी वुद्धि है, हे वहिन, कहो वह घर 
कैसे सुखी हो, जहां कुटुम्बीजन स्वछद स्वभाव के है ॥१३१॥ - 


जो पुनः मन में ही फुसफुसाता हुआ चिता करता है। न 
दसड़ी देता है और न रुपया, वह मूर्ख रतिवश अ्रमण करता है 
ओर कराप से उल्लालित साले को घर में ही गुनता रहता है॥१३२॥ 

हे बाले, चंचल और चलते हुए नेत्नो से, तुमने जिनको देखा, 
उनके ऊपर अकाल में ही, कामदेव ने शीघ्र, आक्रमण कर 
दिया ॥ १३३ ॥ 

जिसकी हुंकार के कारण, ( तुम्हारे ) मुंह से तिनके, गिर 
पड़ते थे, बह केसरी चला -गया है, हे हिसणो ? अब निश्चिन्त 
होकर पानी पिझो ९ ॥१३४७॥ 

स्वस्थाचस्था वालों से सम्भाषण सभी लोग करते हैं, पर आते- 
जनों को 'डरो मत” यह वचन चह्दी देता है जो सज्जन है, ॥१३४॥ 


( २३२ ) 


व हृदय ? यदि तुम जो जो देखते हो उसी मे 
अमृत ही, तो छूटे जाते हुए लोहे की तरह घना ताप सहोगे ॥१३६॥ 


मैंने जाना था कि मैं प्रेमसमुद्र मे हृहर कर डूबूंगी | नही. कितु 
शीघ्र ही, अचितित विप्रियरूपी नाव आ पहुंची ॥१२७॥ 

न तो कसर कसर कर खाया जाता है ओर न घूंट-घूंट से पिया 
जाता है, नेत्रो से प्रिय को देखने पर ऐसी ही सुखदस्थिति 
होती है ॥१३८॥ 

आज भी हमारा स्वामी घर पर सिद्धों की वंदना कर रहा 
है, तो भी विरह, गवाक्षों से वंद्रधुड़को देवा ॥१३६॥ 

सिर पर विशीणु कम्बल, ओर गले में वीस मनका भो नहों 
हैं, तो भी मुग्धा के द्वारा गोष्ट में ( युवकों से ) उठावैठक 
करवाई जाती है ॥१४०॥ 

हे अम्मा मुझे पछतावा है कि रात से प्रिय से कलह की । 
विनाशकाल मे बुद्धि विपरीत हो जाती है ॥१४७१॥ 

हे प्रिय, कहो ऐसा परिहास किस देश मे होता है, में तो 
तुम्हारे लिए कीज रही हैँ और तुस दूसरे के लिए ॥१४२॥ 

उसी प्रिय का स्मरण किया जाय जो थोड़ा ही विसरता है जिसका 
पुनः स्मरण होकर चला जाय उससे नेह का क्या नाम ॥१४३॥ 

नायक जिहन्द्रिय को वश में करो, जिसके अधीन अन्य इन्द्रियां 
हैं, तूंबी का मूल नष्ट होने पर, पत्ते अवश्य सूख जाते हैं ॥१४४॥ 

एक वार शील कल्लकितकर ने वाले को प्रायश्वित दिये जाते हैं पर जो 
रोज रोज शील को खंडित करता है उसको क्या प्रायश्वित १॥१४४॥ 

विरहाप्ि की ज्वाला से करार, जो पथिक मागग में दीख पड़ा 
उसको सब पथिकों ने मिलकर अप्निस्थ कर दिया ॥१४६॥ 

स्वामी का प्रसाद (कृपा ), प्रिय की लब्नाशीलता ! 
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सीमान्‍्तप्रदेश का वास और पति का वाहूबल मर गे देखकर “ 
धन्या ठंडी सांस छोड़ रही है ॥१४७॥ हम 

पथिक, ( तुमने ) गोरी देखी, हां--मार्ग को देखती हुई 
आर आंसू तथा उछासो से चोली को गीलो ओर सूखी करती हुई, 
जसे मैंने देखा ॥१४८॥ 

प्रिय आया इस शुभ बात की ध्वनि जब कान में प्रविष्ट हुई, 
तब ध्वस्त होते हुए उस विरह की धूल भी नहीं दिखी ॥॥१४६॥॥। 

हे प्रिय ! तुम्हारे संदेश से क्या जो साथ नहीं मिला जाता, 
स्वप्न में पिए पानी से क्या प्यास बुझती है ? ॥१४०॥ 

यहाँ वहाँ, घर द्वार में, लक्ष्मी, विसंस्थुल होकर दोड़ती है 
प्रिय से भ्रष्ट होकर गोरी कहीं भी निमश्चित नहीं बेठती ॥१४५१॥ 

कोई सिद्ध पुरुष द्रव्य के बदले में किसी स्लरी का पति वलि के 
लिये चाहता है। स्ली उससे कहती है-- 

यह ग्रहण करके जो में अपने प्रिय को छोड़ दूँ तो मेरा 
कुछ भी कतंव्य नहीं, केवल मुझे! मरने दिया जाय ? ॥१५२॥ 

लोक में जो देश त्याग, आग में कढ़ना और घन से पिटना 
है, वह सब, अतिरक्त मंजीठ के द्वारा ही सहने योग्य है 
[ यहाँ पर अतिरक्त का प्रमी अथ भी ग्रहोत है | ॥१४५३१॥ 

हे हृदय, यदि शत्रु बहुत हैं तो क्या हम आकाश में चढ़ जायें, 
यदि हमारे भी दो हाथ हैं, तो मारकर मरेंगे ॥१४४७॥ 

वह, विष ( जल ) लानेवाले उन्न दोनों हाथों को चूमकर 
अपना जीव रखती है, जिन हाथों के द्वारा प्रतिविम्बित मूँजवाला, 
जल, उसने प्रिय को पिल्ाया था ॥१५श॥' 

हे मुंज | बॉह छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्‍या दोष । हृदय में 
स्थित यदि निकल जाओ तो मै जानू' कि तुम रुष्ट हो ॥१४६॥ 

अशेष कषाय बल को जोतकर, जग को अभय देकर, महात्रत 


( २३४ ) 


$ अदरक आर तत्त्व का ध्यानकर शिव प्राप्त करते हैं |१४७॥ 
“ अपना धन देना दुष्कर है तप करना भी नहीं भाता, थों 
सुख भोगने का सन है पर भोगा नहीं जाता ॥१४८॥ 
जीतना, त्यागना, समस्त धरतो को लेना, तप पालना, विना 
शांतिनाथ तीथकर के विश्व में कौन कर सकता है ॥१४६।। 
वाणारसी जाकर, अथवा उज्नयिनी जाकर जो मरते है वे 
परमपद पाते हैं, दिव्यान्तर की तो बात ही क्या ॥१६०॥ 
गंगा जाकर, या शिवतीथ जाकर जो मरता है वह यमलोक 
को जीतकर और स्वग में जाकर क्रीड़ा करता है ॥१६१॥ 
रवि अस्त होने पर घबड़ाए हुए भोरे ने, सुणाल के खंड को 
कंठ मे रख लिया, उसे काटा भी नहीं, मानो [ वियोग मे | 
जीवागल दिया हो ॥१६२॥ 
वलयावलि के गिरने के भय से धन्या ऊँची वॉह करके जा 
रही है, मांनो प्रिय के वियोगसमुद्र की थाह खोज रही हो ॥१६३॥ 
जिनवर का दीघनेत्रवाला और सलोना मुख देखकर, मानो 
गुरुमत्सर से भरकर, नमक, आग से प्रवेश करता है ॥१६४॥ 
है सखी ! चम्पककुसुम . के बीच में भोरा बेठा है, मानो 
खण पर स्थित इन्द्रनीलमणि सोहता हो ॥१६५॥ 
बादल पहाड़ से लग रहे हैं ओर पथिक यह रटता हुआ 
जाता है कि जो /मेघ, गिरि को भी लील लेने का मन रखते हैं 
ते धन्या पर क्‍या दया करेंगे ? ॥१६६॥ 
आते पेरों में लग गई हैं और सिर कंधे पर रुक गया है, 
तो भी हाथ कटार पर हैं, में कंत की वलि जाती हैँ ॥१६७॥ - 
पक्षी सिर पर चढ़कर फल खाते हैं और फिर डालो को मोड़ते 
भी है । तो भी महावृक्ष उनको अपराधी: नहीं मानते ॥१६८॥ - 
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